उह*यक+<:" 


के 8 (3 का १6५० में नोबल पुहस्काए प्राप्त करने वालेविश्व-प्रशिद कमी 
5 3 55 >-/ जा 7  - उपन्यासकाए का बहुचर्थित उपन्याज 
कुछ अन्य उपन्यास: पलक | 

[. कैन्सर वार्ड : नोबंल, पुरस्कार पाने वाले लेखक भ्लेक्जेण्डर : हज 2502: 72 59 6 ऐह. 


रा 
लाइब्र री संस्करण : 8/- 
“पेपर. बैक संस्करण : ४5/- 
॥ ऐतिहासिक प्रेम गाथाप्रों 
लिखा एक श्रनोखा और 


सोलनिस्तीन.का एक बहुचाचित उप्रन्यास। ०4 


2. प्यासी नदी : महेन्द्र सिह 
की धरती पंजाब की पृष्ठ भूंसि में 
भावनापूर्ण उपन्यास | 2 


मुल्य लाइब्रेरी संस्करण : 450 
४ पेपर बैक संस्करण : 2/- 
+$. 3. हलचल : अनीस मिर्जा का श्रत्यन्त रोचक भ्रौर रोमांटिक 
* : उपल्यास। हर 


४ ये (लाइब्रेरी संस्करण : 4.50 

४ ह् न दपर बैक संस्करण : 2/- 

4. मुह॒तं : छुभा वर्मा का मनोरुजक और प्नूठी शैली में लिखा 
हुआ रोमांटिक उपन्यास । 

मूल्य लाइब्रेरी संस्करण : 4-50 

०! है पिपर बैक संस्करण : 2/- 

5. वापसी : रमेह गौड़ का भोवाल राज्य के दूसरे राजकुमार की 

सच्ची कहानी पर आधारित उपन्यास ' 

:.... लाइब्रेरी संस्करण : 450 

ः सृल्यर्य वेपर बैक संस्करण : 2/- 

6. श्रमीर भ्रली ठग की आपबीती « क़नेल मीड्रोज टेलर की 

पुस्तक ॥॥6 0णािश्रंग$.र्ण & [॥08 पर झ्राधारित एक ऐसे 

ठग की आ्रापबीती जिसने 700 से भी अधिक हत्याएँ कीं पर वह 


जे 


प्रपनी प्रेमिका के लिए भ्रपनी जान 'पर भी खेल सकता था । 


अल्य | लाइजेरी संस्करण : 4.50 

0 पक, ॥।( पेपर बैंक संस्करण : 2/- 

7. पीली धुन्ध : प्रोफेसर ज्ञानेश्वर का भ्रभूतपूर्व जासूसी उपन्यास। 
५०! :.. केबल पेपर बैक में 2/- 


| उद्देश्य की दृष्टि से 


लेखक : 
अलेक्जेण्डर सोलनिस्तीन 


हक *9, अनुवादक ; 


लेख राम 


प्रकाशक ६ 


आई नेशनल एकाडमी 


5, अंसारी मार्केट, दरियागंज, । 
दिल्‍ली-६ ( 


नी 


# 7 ७ 5 मी ॥ी की 2 हे | 
प्स, ही 2  « ६ (५ ,>++ 


कलपलबक 2 तकुसप सतर्क 


०. प्रकाहक का वक्तव्य 


प्रकाशक : दि थे के 
नेशनल एकाडमी ह अलेक्जन्डर सोलनिस्तीन वर्तमान रूस के महान उपन्यासकार हैं । 
&, प्रंसारी मार्केट एक सफल उपन्यासकार कै रूप में उनकी ख्याति १६६२ से शुरू होकर 
दरियागंज, दिल्‍ली | धीरे-धीरे पूरे संसार में फैल चुकी है । इन्हें सफल उपन्यास लिखने की 
# का! अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण १६७० में संसार का सबसे बड़ा ! 
ब्प-ट साहित्यिक पुरस्कार--नोबल पुरस्कार--प्रदान किया गया । | 
प्रस्तुत उपन्यास रूस के एक प्रान्तीय नगर के टक्तिकल विद्यालय 
। के छात्रों और कममंचारी वर्ग की कहानी है, जिन्होंने कि आ्ात्म-बलिदानी । 
प्रथम संस्करण : फरवरी १६७१ । प्रयत्नों से श्रपने विद्यालय के लिए तैयार किया जाने वाला नया भवन | 
पूरा करने में सफलता प्राप्त कर ली है। विद्यालय के पुराने अपर्याप्त | 
भवनों के बदले में स्थानीय अधिकारियों ने नया स्थान प्रदान करके उस 
( लाइब्रेरी संस्करण : पांच रुपए | पर यह भवन इन छात्रों की सहायता से तैयार किया है ।--इस प्रकार. 
मूल्य ः पेपरबैक संस्करण : तीन रुपए | | यह सफलता नौकरशाही की श्रयोग्यता और श्रक्षमता पर उत्साह की हि 
विजय के रूप में है। तथापि नौकरशाह लोग तथाकथित “उद्देश्य की _ हे 
दृष्टि से” यह भवन किसी अन्य संस्था को प्रदान करने के लिए इस 
भवन पर अ्रपना कब्जा जमा लेते हैं। विद्यालय के' छात्रों श्रौर 
964 ए7९१७॥४०८ 28. 27०8० ॥70. | अध्यापकों को नये सिरे से संघर्ष शुरू करने के लिए श्रसहाय छोड़ दिया । 
0म7थ्ाशा५ एप्रश/॥ांशार्व 0५ । जाता हैं । व | 
क्योंकि इस कहानी का सम्बन्ध साधारण नैतिक समस्याश्रों से है 


हि ए972०४७/ ?09#शा6$, २९. । 
, ए०0एा॥। #एशाए८, ० 24०३ 4 । तथा साथ ही इसमें रूसी नौकरशाही पर चोट पहुंचाने वाला हमला भी 


. 8. औ. | । है ह् ४ 
5७020# | किया गया है, इसलिए यह पुस्तक मास्को की दो पत्रिकाओं के वीच | 
प्रांगत ॥॥॥897०॥ (6) पिद्यांगावं &०8१४॥४ 970 बे उम्र वादविवाद का कारण बन गई। “लिटरेरी गजठट” नामी पत्रिका | 

ने इसके विरुद्ध तथा “नोवी मीर” नामी पत्रिका ने इसके पक्ष में अपने |; 


अंकों में लेख प्रकाशित किये । इन आ्रालोचनाओं के उद्धरण भी पुस्तक 
के इस संस्करण में सम्मिलित हैं । ' 
इस उपन्यास का हिन्दी संस्करण पाठकों को सेवा में प्रस्तुत करते | 


मुद्रक : 
जदाती विवात शी ः हुए हम प्रसन्‍तता का अ्रनुभव करते हैं । | 


: जामा' मस्जिद, दिल्‍ली-६ . । 


+ है दे 
५७ रथ)... जलएह ताल 


कक कृरसजक कलर लेप लेक लि कसर अजपाज 


लता हरित लगन 


मूमिका 


१६७० के वर्ष. में साहित्य सम्बन्धी नोबल पुरस्कार प्राप्त करने 
वाले रूसी उपन्यासकार अलेक्जैण्डर सोलनिस्तीन को सोवियत संघ और 
संसार के भ्रन्य देशों में एक प्रतिभाशाली लेखक के रूप में सर्वप्रथम 
ख्याति अपने 'श्राइवन डेनिसोविच की ज़िन्दगी का एक दिन' नामी लघु 
उपन्यास लिखने के कारण प्राप्त हुई । यह उपन्यास , रूसी साहित्यिक 
पत्रिका 'नोवी मीर' के नवम्बर, १६६२ के अ्रंक में प्रकाशित हुझा । 
१६६३ की वसन्‍्त ऋतु में इस उपन्यास का अंग्रेजी श्रनुवाद ब्रिटेन और 
अमेरिका में छपा । इस प्रथम उपन्यास के बाद सोलनिस्तीन की दो 
कहानियां: १६६३ के जनवरी मास में “नोवी मीर' में प्रकाशित हुई 
जिनके नाम हैं--'क्रेचेतोब्का स्टेशन पर घटी एक घदता झौर माश्योना 
का घर' । जुलाई १६६३ में सोलनिस्तीन का वत्त मान उपन्यास “उद्देश्य 
की दृष्टि से” उक्त पत्र में प्रकाशित हुआ । उस समय 'नोबी मीर' के 
सम्पादकों ने इस लेखक की कलम से लिखी गई अन्य रचनायें १६६४ 
के बर्ष में प्रकाशित करने का वचन दिया । 

रूस में आज जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति हैं, उसमें साहि- 
त्यिक कृतियां और उनका प्रकाशन उतना ही राजनीतिक कार्य हैं, 
जितना कि इसे साहित्यिक सफलता माना जा सकता है । ऐसी दशा में, 
लेखक के रूप में सोलनिस्तीन के श्रभ्युदय और उत्थान की साहित्यिक 
और राजनीतिक पृष्ठभूमि की थोड़ी सी जावकारी और उसका विवरण 
उसकी रचनाश्रों और कृतियों की सराहना की दृष्टि से सहायक होगा। 

“उद्दे दय की दृष्टि से”” नामी इस उपन्यास की अधिक्षत क्षेत्रीं में हुई 
प्रतिक्रितरा क्योंकि साहित्यिक के स्थान पर राजनीतिक ही अ्रधिक है; 
इसंलिये इस अनुवाद के प्रकाशन के साथ ही साथ हमने रूसी पत्रों में 


शक तज के 


छपी इस उपन्यास की प्रमुख आलोचनाओों के अनुवांद भी छाप दिये हैं, 
जोकि. इस पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट के रूप में दिये जा रहे हैं । श्रपने 
इस प्रयत्न से हम इस बात की आशा करते हैं, कि पाठक समकालीन 
महत्वपूर्ण रूसी रचनाओं से परिचित होने के साथ ही साथ इस बात का 
| भी परिचय प्राप्त कर सकेंगे, कि आज के रूस में इस प्रकार की कृतियों 
। और रचनाओं के प्रकाशन का क्‍या अर्थ है तथा रूसी आलोचक इईन 
। क्ृतियों को किस रूप में लेते भर किस प्रका: से इनकी भ्रालोचना 
। करते हैं। हमारा विश्वास है कि सोलनिस्तीन की यह कृति और इससे 
| उत्पन्न प्रतिक्रियायें आज के रूसी समाज की महत्वपूर्ण भांकी भस्तुत 
| करने में सम हैं। संयोगवश, इससे रूस के “उदार” और. “स्तालिन- 
. बादी” दोनों पक्षों के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश पड़ सकता है । 
१६४३ में, स्तालिन की मृत्यु के बाद, घरेलू और विदेशी दोनों 
मोर्चों पर रूसी नीति जिस टेढ़े-मेढ़े और ढ्लमुल मार्ग को अपनाती रही 
: है, उसका मुख्य कारण रूस में दो परस्पर विरोधी शक्तियों का कार्य रत 
रहना है। एक आर तो स्तालिन के उत्तराधिकारी देश को, विशेष रूप 
से इसके प्रशासन भौर ्र्थव्यवस्था। को स्वालिनवादी नौकरशाही के 
; चंगुल से बचाने की भ्रावश्यकता के- सम्बन्ध में बहुत गधिक सतर्क हैं । 


श 
उललनननानन मम 3 «रन मन. 


। : | थे लोग रूसी जीवन के प्रत्येक पहलू में नई जिन्दगी डालने तथा देश 
| की सुस्त पड़ चुकी मशीन में चालक शवित उत्पन्न करने की झावश्यकता 
+ ! को ध्यान में रख करके इन वातों के सम्बन्ध मे निरन्तर तथा अत्यधिक 


; आवश्यक अनुभव की जाने वाली चिन्ता में संलग्न हैं। दूसरी ओर 
' हसी नेताओं के दिलों में यह गहरा लग भी समाया हुम्ना है, कि 
सोच-विचार, चिन्तन और संस्कृति के क्षेत्र में सामान्य तथा वास्तविक 
 हूप में उदार किसी नीति के काम में लाने पर इसके गम्भीर परिणाम 
: हो सकते संभव हैं । इन नेताओं ने उम्र प्रभुत्व के दृष्परिणामों को तो 
£ समभ लिया है शौर इसका परित्याग कर दिया है, किन्तु सच्ची लोक- 
तन्‍्त्री स्वतन्त्रता को अपनाये बिना ही वे इस दिशा में अग्रसर हैं । ऐसी 
५ ' दक्षा में; उनका वास्तविक लक्ष्य असंभव ही बना हुझा है। ये लोग 
साम्यवादी दल के पूर्ण केन्द्रीय नियन्त्रण में ऐसे समाज की रचना करना 
चाहते हैं, जो इन नियस्त्रणों के बावजूद हर क्षेत्र में और हर स्तर पर 


+ 


दूसरी ओर अग्रसर होने के 
कभी-कभी एक साथ ही यह 
देता है। समय-समय पर श्री खू ्चेव 
समूची पद्धति को विद्युत का कोई ऐसा 
जिससे कि दबाव डालने व 
जा सके । किन्तु, इसके संभा 
सदा ही घबरा कर फिर से पें 
इस प्रकार का संभवतः सब से महाने' धवका 
। के फरवरी मास में हुई साम्यवा 
, "गुप्ता भाषण में पहुंचाया था । पौर स्तालिनकरण” की इस प्रथम 
यों में “उदारता” के प्रति: उत्स 
पि इस जोश को जल्दी ही ठण्डा 
था सामान्य रूप में समस्त रूसी 
इस निन्‍दा का लाभ 
ढीला करने की चेष्टा 
के अन्त तक वे पर्याप्त 


| महान चोट से रूसी बुद्धिजीवि 
| उमड़ आनो स्वाभाविक ही था। यद्य 
। कर दिया गया, फिर भी रूसी लेखक त 
हित की दृष्टि से स्तालिन कीं. 
मे पर लगे दलीय बच्धनों को 
के अनुसार १६६१ 


| बुद्धिजीबी अपने 
; उठाते रहें तथा श्रप 
| करते रहें | सोवियत मापदण्ड 
; स्व॒तन्त्रता का उपयोग कर रहें थे। 
१६६१ के अन्त में, साम्यवादी दल की व 
खू छचेव ने दूसरा श्रयु स्तालिन-विरोधी धक्का पहुंचाया। इस अवसर 
जो कि स्तालिन के अत्यधिक 


ट 


पर उन्होंने मोलोतोव जैसे लोगों की, 


“ बह एक ऐसा स्थायी एवं स्वार्थों का कभी हल नहीं होने वाला 


3, 


छ 


हो । संस्कृति के क्षेत्र में ये लोग 
लिए आवश्यक स्वतन्त्रता प्राप्त 
छोटे-छोटे श्रवरोध और. रुकावट 
कलाक्ृतियों की रचना की मांग 
ये लोग अपने देश. 
लिनवादी मा 


ले भारी-भरकम बोझ को के 
बित परिणामों के ध्यान में भरा जाने पर 
च्‌ कस दिये जाते हैं । .. 

श्री, खू इचेव ने १६५६ 
दी दल की बीसवीं कां 


।इसवीं कांग्रेस में श्री 


निकट सम्पर्क में थे, निन्‍्दात्मक आलोचना की । इस कांग्रेस की समाप्ति: 


लाल चौक (रेड स्ववायर) स्थित मकबरे से स्तालिन के श्रवशेषों को. 


हटा लेने के नाटकीय कृत्य के साथ हुई | इस अत्यधिक प्रतीकात्मक पग 


| 
| 
| 
| से उदारपंथी बुद्धिजीबियों में फिर से श्राशा जाग उठी । किन्तु उत्तकी 
| आशाओं पर लगभग तत्काल उस समय पानी फिर गया, जबक्रि १६६१ 
के नवम्बर मास में रूस की “सैद्धान्तिक शुद्धता” के संरक्षकों का 
;. सम्मेलन हुआ । बुद्धिजीवियों को एक वर्ष तक और प्रतीक्षा करनी 
+* पड़ी। उस समय तक, जब तक कि सोलनिस्तीन का “आइवन डेतिसो- 
|), विच की ज़िन्दगी का एक दिन” नामी उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ । 
। । स्तालिन-काल के नज़रबन्द शिविरों की ज़िन्दगी की यह शक्तिशाली 
! 


| कहानी श्री खू इचेव की हिंदायतों के श्राधार पर लिखी गई बतलाई 


| जाती है तथा स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य गैर-स्तालिनकरण की दिशा 
| में एक कदम और बढ़ाना था । 


किल्तु उदारपंथियों की भ्राशायें फिर से समाप्त हो गईं | सोल- 
निस्तीन का ऊपर बतलाग्रा गया यह उपन्यास दुर्भाग्यवश ऐसे समय में. 
प्रकाशित हुआ, जब कि क्यूबा के साहुसिक कदम के विफल हो जाने के 
फलस्वरूप खू ,र्चेवःका विरोध हो रहा था तथा जब कि दल के प्रति- 
क्रियावादी लोग अपने हाथों में नेतृत्व पुन: भ्रा जाने के बारे में जब॒दंस्त 


जद्ंंजहद कर रहे थे, । दिसम्बर मास में उन्होंने थ्री खू इ्चेव की “हार . 


। से फायदा उठाया श्र वह कदम उठाया जोकि निश्चित रूप में उदार- 
है पंथियों के विरुद्ध भड़काने के लिए तैयार किया गया था। मास्को में 
। श्रायोजित श्रव्यक्त एवस्ट्रेक्ट कला सम्बन्धी प्रदर्शनी उन्होंने श्री खू_इचेव 
| को दिखाने की व्यवस्था की । इस प्रदर्शनी को देख करके इसकी उन 
। पर वही प्रतिक्रिया हुई, जिसकी कि निःसन्देह श्राशा की जाती.थी । 
। उन्होंने उदारपेंधियों और बुद्धिजीवियों की तीव्र और कठोर आलोचना 
की । इस प्रकार साम्यवादी दल के सिद्धान्तशास्त्री उदारपंथियों पर 
अपनी ओर से चोट करने में सफल रहे । इसके श्रनन्तर, १६९६२ के 
दिसम्बर मास में तथा १६६३ के मार्च मास में हुई दो ब॑ ठकों में ये लोग 
साहित्य और कला पर कठोर दलीय नियन्त्रण रखने के सिद्धांत: की 
पुनःस्थापना में सफल हो गये । इसके साथ ही, सोवियत संघ के लेखकों 
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की मास्कों शाखा तथा 'नौवी मीर' नामी पत्र कौ छोड़ कर के कलाओं 
से सम्बन्धित अन्य सब प्रमुख संस्थाश्रों श्र पत्रन्पत्रिकाशों पर अपना 
नियन्त्रण दृढ़ करने में भी ये स्तालिनवादी सफल हो गये । श्री ख़ू इचेव 
ने प्रतिक्रियावादियों के सम्मुख आत्म-समरपपंण कर दिया हो, ऐसा प्रतीत 
होने लगा ।. 280 

उदारपंथी चुप्पी साध लेने के लिए विवश हो जाने पर भी पूरी 
तरह समाप्त नहीं हुये । साथ ही, साम्यवादी दल के प्रतिक्रियावादी पक्ष 
के सम्मुख श्री खू इवेव ने घुटने भी नहीं टेके । क्यूवा के प्रश्न को लेकर 
खू इचेव के सम्मान में जो हानि हुई थी, १६६३ के अप्रैल मास के 
अन्त तक उन्होंने उसकी पूर्ति कर ली और एक बार फिर घरेलू स्थिति 
का उन्होंने अपने श्रापको स्वामी और अधिकारी व्यक्ति बना लिया | 
इसका परिणाम यह हुआ, कि जुलाई मास में केन्द्रीय समिति को जो 
बैठक सिद्धान्तिक प्रश्नों के सम्बन्ध में नीति-तिर्धारित करने के लिये 
बुलाई गई; उसमें यह बात स्पष्ट हो गई कि खू इचेव द्वारा पसन्द की 
जाने वाली बीच का रास्ता अपनाने - की नीति फिर लोर्ट कर झा गई 
है । परिस्थिति में सुधार हो गया हैं, इस बात की जानकारी / 'नोवी 
मीर! में इल्या एहरेनबर्ग के नियमों के श्रत्यघिक प्रतिकूल सम्के जान 
वाले संस्मरणों के पुन: प्रकाशन में श्रा जाने तथा इजवेस्तिया' पत्र मं 
'नोवी मीर' के सम्पादक त्वारदोवस्की के 'त्योरकिन दूसरी दुनियां में 
नामी व्यंग्यात्मक लेख के प्रकाशन से, जिसमें स्तालिनवाद का विरोध 
तीखे व्यंग्य के रूप में क्रिया गयां था, पता चलती है । इस प्रकार स्तालिन- 
वादियों और उदारपन्थियों के बीच शक्ति का संतुलन हो गया हो, ऐसा 
अनुभव होने लगा । । 2208 

इस अवसर पर त्वारदोवस्की ने, जोकि उदारदलीय प्रवक्ताशा मं 
सबसे अभ्रधिक चतुर और किसी प्रकार भी रुकने वाला नहीं था, सोल- 
निस्तीन की “उद्देश्य की दृष्टि से” इस नई रचना को प्रकाशित करना 
ठीक और उपयुक्त समझा । 'नोबी मीर' का वह अंक जिसमें यह रचना 


! छपी है, ३१ जून को छपने के लिए भेजी गई तथा १६ जुलाई को यह 
*. प्रकाशन के लिए अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई । असंदिग्ध रूप 


में इस रचना को प्रकाशित करने का कार्य एक राजनीतिक कदम था, 


११ 


५ 
/ 


॥ 


| ४ 200 5 27088 का 
| जिंसका उद्देश्य स्तालिनवादी अधिकारियों के विरुद्ध चालू संघर्ष को 
और अग्रसर करना था । 


| स्तालिन की मृत्यु के बाद लिखे गये साहित्य में इस समय तक 


बहुत सी ऐसी .कृतियां सम्मिलित हो चुकी थीं, जो समकालीन रूसी 
समाज की आ्रालोचना करती थीं। किन्तु इनमें से किसी भी रचना में 
इतनी अधिक साहित्यिक क्षमता और योग्यता से काम लेकर के सामान्य 
व्यक्ति अर्थात “छोटे लोगों” और अधिकारी व्यक्तियों के बीच की खाई 
का चित्रण प्रस्तुत नहीं किया गया था । ऐसे भ्रधिकारी, जिनका समूचा 
सोचने का ढंग और व्यवहार स्तालिनवादी ढांचे में ढला हुआ था.। 
अपने प्रथम उपन्यास “आइवन डेनिसोविच की जिन्दगी का एक दिन 
में सोलनिस्तीन-नें मुख्य रूप में भूत काल को दृष्टि में रख करके 
स्‍्तालिनवाद की निन्‍्दा की थी | किन्तु भ्रब इस लेखक ने बिल्कुल सत्य 
और वास्तविक तथा स्पष्ट रंगों और रेखाओं से युक्त “छोटे स्तालिनों” 
का वह चित्र प्रस्तुत किया, जोकि रूसी संघ के दैनिक जीवन में भ्रव 
भी अ्रत्यधिक शक्तिशाली नजर आते हैं। सोलनिस्तीन जानंबूक कर 
अपने पाठकों पर यह. प्रभाव छोड़ जाते हैं, कि इस प्रकार के. छोटे 
स्तालिन भ्राज भी रूसी. समाज में मजबूती से जमे हुए हैं तथा ये शासन 
करने वाले नौकरंशाही तन्त्र के दरअसल सच्चे नमूने हैं। इस नग्न संत्य ने 
साम्यवादी दल के हल्कों में पर्याप्त बेचेनी उत्पन्न कर दी तथां विरोधी 
आलोचकों की श्राग उगलने के लिए मजबूर कर दिया । इन लोगों ने 


रूस की वास्तविक स्थिति को बिगाड़ कर भ्रस्तुत करने का आरोप सोल- 
निस्तीन पर लेगाया॥। । 
बत॑मान उपन्यास के साहित्यिक महंत्व की परख पाठक स्वयं कर 
सकते हैं, जिसमें रूसी जीवन के असाधारण व्यापक रूप में दीख पड़ने 
वाले रूस का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया गया है। अपने कथन के अभिप्राय 
को चित्रित करने में सोलनिस्तीन पूर्ण सफल रहें हैं, साधारण विद्यार्थियों, 
मजदूरों, अध्यापकों से लेकर मास्को में बैठे सर्वे-शक्तिमान अधिकारियों 
तक, जोकि अपतते आक्ृति-विहीन अज्ञात स्वरूप में भयावने लगते हैं, सब 
ही प्रकार के पात्रों का चित्रण इस उपन्यास में पूरे विस्तार से विद्यमान 
है। इन सब के बीच स्थानीय अ्रधिकारी वर्ग के रूप में शासक वर्ग के 
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चित्रण दिये गये हैं । नोरोजोब, जोकि स्थानीय दल की जिला-समित्ति 
का स्तालिनवादी अ्रध्यक्ष है । खाबालीजिन, जोकि “रिले' के स्थानीय 


कारखाने का अपने स्वार्थ का ध्यान रखने बाला निदेशक है । ग्राचिकोव, 


जोकि स्थानीय साम्यवादी दल का. उदारपन्‍्थी सचिव है, तथापि 
नोरोज़ोब के प्रभाव का निराकरण करने में प्रक्षम और अंसमर्थ है । 
इस उपन्यास के छपने के एक मास वाद, ग्र्थात्‌ अगस्त १६६३ में 
साम्यवादी दल की नौकरणशाही के संरक्षकों ने 'बिटरेरी गज़ट' नामी पत्र 
में “सच्चाई क्‍या है ?” इस शीर्षक से एक लेख लिख करके अपने हमले 
की सर्वप्रथम शुरूआत की । यह लेख यूरी बाराबाश द्वारा लिखा गया 
था, जोकि: इस पत्र का सहायक सम्पादक तथा साहित्यिक नौकरशाही में 
स्पष्ट रूप से एक अधिकारी व्यक्ति समभा जाता हैं: ' 
सोलनिस्तीन ने अपने उपन्यास में जो चित्र और चरित्र प्रस्तुत 
किये हैं, बाराबाश का लेख उनके बारे में मुख्य रूप से एक राजनीतिक 
टिप्पणी है । बारावाश ने अपने आपको इंस वात के लिए विवश अनुभव 
किया कि वह. लेखक के रूप में सोलनिस्तीन की योग्यता को स्वीकार 
करे । उसने सोलनिस्तीन के “महान और ईमानदारी पूर्ण गुण” और 
“पाप, भूठ अथवा अन्याय के किसी भी 'प्रकार के चित्रण में भ्रदृभुत 
संवेदनशीलता” की भी चर्चा की । तथापि, झागे चलकर उसने इस 
ग्राधार पर इस कृति को “असफल” घोषित करके दुकरा दिया कि. 
वास्तविक जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति का विद्यमान होना संभव 
नहीं है । सोलनिस्तीन ने जिन! छोटे स्तालिनों का उल्लेख किया .. है, 
बाराबाश ने उन्हें भूतकाल की वस्तु घोषित कर दिया शौर कहा कि 
इन लोगों के स्थान पर जो नये व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं, वे ग्राचिकोव 
जैसे ग्रसहाय और असमर्थ नहीं हैं । + | 
बाराबाश का यह लेख सोलनिस्तीन के उपन्यास की दलीय अस्वी- 
कृति की ओर संकेत करता है । भूतकाल'में, इस प्रकार के. किसी लेख 
के छपने के पदचात्‌ इसी ढंग पर लिखे गये अन्य लेखों का प्रकाशित 
होना आवश्यक था और अन्त में लेखक द्वारा अपनी ओर से मेरा ही 
दोष है! इस प्रकार की कोई अपने गुनाहों -की स्वीकृति एक लेख में की 


जाती । किन्तु १६६३ में स्थिति में परिवर्तन हो चुका था। फलस्वडप- 
४. हि हू / 


श्र 


“लिटरेरी गज़द' में इसके कई सप्ताह बाद तक इस सम्बन्ध में कोई 
टिप्पणी प्रकाशित नहीं हुई । सच तो यह है, कि स्तालिनवादियों न 
इस क़ति पर की गई अन्य महत्वपूर्ण चोट अपनी प्रमुख पत्रिका 
अक्तूबर' के सितम्बर मांस में प्रकाशित एक लेख है, जिसमें जोश में 
श्राकर बुरे ढंग से इस उपन्यास की आलोचना की गई है। इस लेख में 
आलोचक का मुख्य ध्यान सोलनिस्तीन की “श्रच्छाई और बुराई संबंधी 
आादर्शात्मक भावना” गौर रूसी समाज को “सम्तों” और “बैतानों/ के 
हा ३म.औ 05 है चेष्टा की खिल्‍ली उड़ाने अ्रथवा मज़ाक 
82 अनन्तर एक भ्रचरज भरी घटना घटी । १५ अक्तूबर के 

लटरेरी गज़ट' के श्रंक में प्रसिद्ध उपन्यास लेखक द्मित्री ग्रानिन द्वारा 
बाराबाश को दिया गया उसकी आलोचना का शक्तिशाली प्रत्युत्तर 
छपा । बाराबाश की भांति ग्रानिन ने भी विशुद्ध साहित्यिक आलोचना 
से अपने आप को दूर रक्खा | ग्रातिन ने भी सोलनिस्तीन की कृति में 
उठाये गये अ्रच्छाई और बुराई के प्रश्न की ही सिर्फ चर्चा की । निष्कर्ष 
यह था, कि “उद्दं श्य की दृष्टि से” क्या अच्छी बात है, इस प्रइन को 
लेखक ने श्रपनी कहानी में गम्भीरतापूर्वक तथा साहस के साथ छूने की 
कोशिश की है । -ग्रानिन ने बाराबाश के इस आरोप का निराकरण 
किया, कि सोलतनिस्तीन ने जीवन के प्रति अ्रसत्य और आवास्तव्रिक 
चित्र प्रस्तुत नहीं किया है । | 


किन्तु इसके कुछ दिन बाद ही “लिटरेरी गज़ट' में एक और लेख 
प्रकाशित हुआ । इस-बार प्रकाशित लेख किसी आर० एन० सेलिवर- 
स्तोव द्वारा लिखा गया था, जोकि लेनिनग्राद के साम्यवादी दल के कोई 
अधिकारी व्यक्ति हैं तथा जिनका अपने कार्य के सिलसिले में सोलनिस्तीन 
द्वायय वर्णित इसी प्रकार की बहुत सी शिक्षा संस्थाश्रों से नियमित 
सम्पर्क बना हुआ है । भ्रनुमान यह किया जाता है, कि इस व्यक्षित को 
दलीय मशीन की ओर से बोलने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया है । 
सेलिवरस्तोव की आलोचना का मुख्य भुकाव इस दिशा में है, कि जहां 
तक छोटे स्तालिनों की निन्दा का प्रइन है सोलनिस्तीन का इस दिशा में 
प्रयत्न प्रभाव-कारी है । तथापि, यह वत्तंमान स्थिति से मेल नहीं खाता । 


१ है| 


बर्यों कि, इस प्रकार के पात्र भूतकाल की बस्तु बन चुके हैं। समय को 
ध्यान में रखते हुए लेखक इस दृष्टि से पिछड़ गया है । 
किन्तु सेलिवरस्तोव के लेख से भी अधिक महत्वपूर्ण इस लेख के 
साथ ही छापा गया “लिटरेरी गज़र्ट' के सम्पादक मण्डल का वक्तव्य है । 
यह वक्तव्य ऐसा है जिसे सावधानीपूर्वक पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि 
इस वक्तव्य से साहित्य के सर्जन के सम्बन्ध में अधिकृत रूसी दृष्टि- 
कोण की जानकारी प्राप्त होती है। सम्पादक मण्डल हारा “विचारों 
के विनिमय! के महत्व और मूल्य को स्वीकार किया गया है ।. मण्डल 
सोलनिस्तीन द्वारा चित्रित खल-नायकों जैसे लोगों के श्रस्तित्व की बात 
स्वीकार करने के लिए भी तैयार है । मण्डल- को यद्वि किसी बात पर 
आपत्ति है, वह यह है कि लेखक अर्थात्‌ सोलनिस्तीन अपनी कहानी 
में प्रस्तुत प्रश्न के सम्बन्ध में साम्यवादी दल के दृष्टिकोण को स्पष्ट 
रूप में पेश करने में श्रसफल रहा है | यह स्पष्ट ही है, कि मण्डल को 
जो बात वास्तविक रूप में खली अथवा जो बात वास्तविक रूप में उसे 
स्वीकार नहीं, वह सोलनिस्तीन का नग्न वास्तविकतावाद अथवा 
साम्यवादी दल के किसी उच्च श्रधिकारी के शब्दों में जिसे कि मण्डल 
ने उद्धुत किया है, लेखक का आलोचनात्मक वास्तविकतावार्द है। साम्य- 
वादी दल वास्तविकताबाद को तो स्वीकार कर सकता है, किल्तु विशुद्ध 
वास्तविकतावाद को स्वीकार करना उसके लिए सम्भव नहीं है । इस 
वास्तविकतावाद में श्राशावादिता का पर्याप्त मिश्रण किया जाना भाव- 
इयक है, जिससे कि. यह हज्म हो सके /भ्रथवा दल द्वारा स्वीकार किया 
जा सके । संक्षेप में कहें तव कहेंगे, कि छोटे स्तालिनों का चित्रण और 
निन्‍दा तो की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार के लोग अब भी सर्वशक्ति- 
मान हैं इस प्रकार का प्रभाव डालता, :इस वात को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । पहली बात कुछ भौर है तथा दूसरी कुछ और । 
सोलनिस्तीन के दृष्टिकोण अ्रथवा .' उसके पाठकों के दृष्टिकोण से 
इनमें से कोई भी श्रालोचना विशेष रूप से किसी प्रकार की हानि 
पहुंचाने वाली नहीं. हैं | इन आलोचनाओं में कोई इतनी शक्तिशाली 


ग्रथवा सर्वसम्मत भी नहीं है कि इस प्रकार के विवाद को समाप्त कर / 


देती । > ] री | 
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इस प्रकार के हमलों को किस प्रकार धणापूर्वक देखना सम्भव ह्‌ 
इस बात को स्पष्ट करने का उत्तरदायित्व श्रव न्ोवी मीर' और त्वार- 
दोवस्की का था। 'नोवी मीर' के अ्रक्तूबर १६६३ के अंक में (जिसकी 
बिक्ली दिसम्बर तक नहीं की गई) त्वारदोवस्की ने सावधानीपूर्वक चुने 
गये तीन लेख प्रकाशित किये, जिनमें “उहंइय की दृष्टि से” नामी 
सोलनिस्तीन के इस उपन्यास का दुढतापूर्वक समर्थन किया गया था । 


- इस सामग्री से चतुराई पूर्ण ढंग से काम लेकर त्वारदोवस्क्री ने यह बात 


स्पष्ट कर दी, कि राजनीतिक वादविवाद की रूसी कला में उसे पूर्ण 
दक्षता प्राप्त है। 


इनमें से पहिला लेख तीन “पुराने साम्यवादियों” द्वारा लिखे गये 


एक पत्र के रूप में था। इनमें से यामपोलस्काया नामी एक साम्यवादी 


लेनिन-काः भूतपूर्व सहयोगी रह चुका था । सुविधा की दृष्टि से यह 
बात महत्वपूर्ण थी | स्पष्ट और गैर-बुद्धिजीवियों की भाषा में, प्रसन्‍्तता 
प्रदान करने वाले ढंग से लिखे गये, इस पत्र में सीधे-सादे (ढंग और 
स्पष्ट भाषा में यहे बांत कही गई-है कि सोलनिस्तीन ने एक अ्रच्छा और 
भला काम. क्रिया है तथा बाराबाश ने अपने पाठकों को भ्रम में डालने 
की कोशिश की. है । रूस में विद्यमान मौजूदा परिस्थितियों में इस 
प्रकार के पत्र. की प्रभावकारिता का भ्रनुमान इस जानकारी के आधार 
पर करना हीः सम्भव है, कि हर सम्भव अवसरों पर साम्यवादी दल 
ने “पुराने लेनिनवादियों” का समर्थन प्राप्त करना अपने लिए एक नियम 
सा बना लिया है । इससे बड़ा अन्य कोई “राजनीतिक अधिकारी” वहां 
विद्यामान नहीं.) 

दूसरा लेख किसी लगभग अप्रसिद्ध आलोचक द्वारा लिखा 'गया है, 
जिसकी श्रालोचना में गहरी चोट करने की शक्ति है । इसमें बाराबाश के 
तकों पर सीधी चोट करके उन्हें नष्ट किया गया है । इस श्रालोचक द्वारा 
स्पष्ट रूप में बाराबाश को स्तालिनवादियों की ओर बतलाया गया हे 
लेखक ने सोलनिस्तीन जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति के समर्थन के 
लिए जनता से अपील भी की है । 

अन्त में, लेनिनग्राद के दो मजदूरों का एक पत्र छापा गया जिन्होंने 


सॉलनिस्तीन का पक्ष लिया है तथा स्तालिनवादी नौकरशाही के लिए _ 
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फांसी का फन्‍दा तैयार करने के लेखक के कार्य का समथेन किया है । 
यहां भी लेखकों के सामाजिक महत्व के मुकाबले में उनके द्वारा प्रस्तुत 
किये गये तर्क को कम महत्व प्रदान किया गया है । 'लिटरेरी गज़ट' ने 
अपने दृष्टिकोण के समर्थन में एक (सामान्‍य प्राठक) को प्रस्तुत किया 
था । त्वारदोवस्की ने इससे भी कहों श्रधिक उत्तम कदम उठाया । उन्होंने . 


: सामान्य पाठक के स्थान पर दो वास्तविक और सच्चे श्र्थों में मज़दूर 


पाठकों ! पेश कर दिया, सर्वहारा (प्रोलितेरियेत) समाज में इस 
प्रकार के व्यक्तियों के “झ्रधिकार” की कम से कम मु 
झावश्यक है... ' 7 


_इस प्रकार त्वारदोवस्की नें सचमुच ही यह दिखा दिया - 
लिनवादियों को उनकी अपनी जाल में ता के की 0 जज 
श्रगर स्तालिनवादी' ऐसे लोगों की खोज कर सकते हैं जो यह कहें कि 
सोलनिस्तीन द्वारा जिस प्रइन पर प्रकाश डाला गया है वह “अस्पष्ट' और - 
पिछड़े हुए समय का है, तो त्वारदोवस्की उतने ही अथवा उससे कहीं ' 
प्रधिक व्यक्ति इस सम्बन्ध में खोज निकालने की शक्ति रखता है जो - 
सि्फ सोलनिस्तीन का समर्थन ही नहों करते अ्रपितु इसके विपरीत उसके 
चित्रण को जीवन की वास्तविकता चित्रित करने वाला भी बतलाते हैं । 


“इससे भी बड़ी बात यह है , कि उदारपन्थी चाहते भी यही हैं कि सोल- 


पनिस्तीन द्वारा वणित'घटनाओं के सत्य और भूठ तथा नोरोज़ोव जैसे 
चरित्रों की समाज में चर्चा हो। यही तो उनका उद्देश्य है.। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि “उद्देश्य की दृष्टि से” नामी यह उप- 
न्यास रूस में प्रकाशित हो चुका है । श्रब इसे वापिस ले लेने भ्रथवा 
इसमें परिवर्तन कर देने के लिए कोई किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं 
कर सकता इस बात का निर्णय अब पाठकों के हाथ में हँ, कि यह अच्छी 
अथवा सच्ची कहानी है अथवा नहीं +  ' 


>>डेविड फ्लोयड़ 


. /फाइनो, विद्युत की कक्षा के कार्यक्रम की सूंची किसके पास 
है है १8 

_ “ग्रगर तुम्हारे पास रेडियो कक्षात्रों की सूची मौजूद है, तो तुम्हें 
इस सूची की क्‍या ज़रूरत ? 

“कृपा करके यहां हो रहे शोर को २० डिग्री कम कर दीजिये। 
»******* यहां एक नये साथी मौजूद हैं। मैं उनके लिये ही यह सूची 
चाहती हुं ।*..... 

“अ्रपनी बात के लिए मु खेद है। श्राप यहां किस विषय की 
शिक्षा प्रदान करने के लिये श्राये हैं ?' 

“विद्युत उत्पादन यन्त्र ।"*'**तथा' विद्य त-संचार के सिद्धान्त । 

“यहां इतना शोर, है, कि कोई बांत सुनाई नहीं देती,॥ और ये 
लोग अपने आपको शिक्षक कहते हैं ।"*९******कार्यक्रम की सूची कोने 
में वहां रखी है। जाइये और उसे देख लीजिये ।” “ 


“सुस॑न्‍्ता,! तुम्हारे कया .हॉलचाल हैं? 


“प्यारी, लीडिया ! तुम कितनी स्वस्थ दीख पड़ती ही ! तुमने . 


भ्रपना ग्रीष्म|वकाश कहां बिताया ?” -. 

“तुमने अच्छा प्रइन किया. है । मैंने तो सारा. जुलाई का महीना 
भवन-निर्माण स्थल पर बिताया है! | 

“भवनरनिर्माण स्थल पर ? किन्तु,क्या तुम्हें प्रीष्माबकाश. नहीं 
मिला.” ...... 
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“असल में नहीं । आठ सप्ताह के बदले केवल तीन सप्ताह ही का _ 


श्ः 
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(चलता 


: सकता । बह दूटे हुए कांच को 


प्रवकाश मुझे मिला । किल्तु इस बात की सचमुच ही मुझे कोई चिर वा 


नहीं । तुम मुझे कुछ पीली-पीली सी नज़र भ्राती हो ।” 


“प्रिगोरी ! विद्युत्‌ वैज्ञानिकों के बारे में तुम्हें क्या जानकारी 
मिली ? तुम्हारा कहने का मतलब है कि काय्े-सूची में तुम्हें सिर्फ़ दो 
दिन का काम ही दिया गया है ? 

. “किन्तु किसी भी भ्रन्य विभाग ने दो सितम्बर के बाद की अपनी 
कक्षाओं के बारे में कोई निश्चय नहीं किया है । वर्तमान कार्यक्रम स्वंथा 
प्रस्थायी: है । साथियों--वह कौन जा रहा है ! साथी ! तनिक सुनिये ! 
कृपा करके चुप हो जावें ! मैं अपनी बात दोहराती हूं-- 


-फीश्रोडोर भिखेयेविच का आदेश है कि झ्राप लोग कहीं जायें नहीं ॥!? 


“लेकिन वे कहां हैं ? 

“नये भवन में । वे जल्दी ही यहां वापस लौट आयेंगे । इसके 
श्रनन्तर हम इस स्थान परिवतन के प्रश्न पर बात-चीत कर सकते हैं: 

«अच्छा है, हमारे लिए. यह भ्रधिक उत्तम बात होती, कि हम 
जल्दी-ही फिर से भ्राबाद हो जायें। शहर के बाहर के छात्र अभी 
से आने शुरू हों गये हैं । हमें उनके निवास के लिये क्या स्थान तलाश 
करने होंगे भ्रथवा छात्रावास तैयार हो जावेगा ? ' हि 

“ईइबर ही जानता, है। मामला बहुत लम्बा खिच गया है ।-भला, 
हम प्रत्येक राम समय पर पूरा क्‍यों नहीं करवा पाते ? ” । 


॥। 


:« मुझे नये भवन में दो कमरे मिल रहे हैं मेरिआ्म दिश्लोमिदोवना । 
और इससे मेरा काम बखूबी चल जायेगा। विद्युत इन्जिनिर्यारिग के 
यन्त्र एक कमरे में रहेंगे तथा मापक यन्त्र दूसरे कमरे में।“ 

. «इसी प्रकार मुझे भी । एक कमरा मुझे इलैक्ट्रोनिक्स यन्‍्त्रों के लिए 
मिलेगा तथा दूसरा भ्रवरोधक सामग्रियों और प्रकाश यन्‍्त्रों के लिए ।* 

“बहुत अच्छा ! तुम्हारी खातिर मुझे सचमुच हीं प्रसन्‍नता हो रही 

है । श्रब तक जो स्थान तुम्हारे पास है उसे प्रयोगशाला नहीं..कहा जा 

जम्मा करने का कूड़ा-दान बना हुआ है ।” 
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“यह सब सामग्री, जो कि डिब्बों में बन्द गलियारे और गोदाम 
में पड़ी हुई है,--यह एक भयानक स्वप्न जैसी दर्द करने वाली है । 
किन्तु नये भवन में हमने जो अल्मारियां बनाई हैं, उनमें हर चीज को 
रखने की जगह मिल जायेगी । इग्निट्रोन यन्त्रों और थाइराद्रोन यन्त्रों 
तथा उन सब यन्त्रों के लिये भी जो हमारे 'पास हैं । यह बहुत बड़ी 
बात होगी.।” | 


“विटालि, सिगरेंट पीना बन्द कर दो । यदि तुम सिगरेट पीता 
ही चाहते हो. तो तुम्हें महिलाों से इजाजत ले लेनी चाहिये ।” 
कं आप लोगों का परिचय हमारे इन्जिनियारिंग के नये शिक्षक 
अनाटोलि जर्मनो विच महोदय से करादू । यह सुसन्‍्ना सामोइलोवना हैं । 
झाप हमारे गणित विभाग की भ्रध्यक्षा हैं।' 2 इक) 
“मज़ाक मत कीजिये । विभाग की अ्रध्यक्षा हूं, यह बात. कहने से 
श्रापका मतलब क्या है ? 02778 
“अ्रच्छा, परीक्षा मण्डल की अध्यक्षा ही सही । क्‍या यह वही बात 
नहीं है ? सिवाए इस बात के, कि इस काम के लिये पैसा कोई नहीं 
मिलता । श्रोह, भ्रापकी एक भ्रन्य व्यक्ति,से मुलाकात आवश्यक है-- 
लीडिया ज्यौर्जीवना । आप यहां की सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में 
से एक हैं । है " 
“महत्वपूर्ण ? संभवतः मैं तो सब से कम महत्वपूर्ण हें ।-अ्रसलियत 


< 


यह है कि श्राप जान पायें इससे पूर्व ही श्राप मुझसे अधिक महत्वपूर्ण 
बन जायेंगे ।* 62200 848 ० 

“मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं, कि आपने ऐसा इसलिये कहा 
है, क्योंकि मैं चश्मा लगाये हूं ।/ - द 

“नहीं, इसलिये, क्यों कि श्राप इन्जिनियर भ्रौर विशेषज्ञ हैं । इन 
लोगों का काम मेरे बिना तो आ्रासानी से: चल सकता है । मैं- तो 
बिल्कुल फालतु हूं ।” ; 

“झ्राप क्या पढ़ाती हैं ? * 

“रूसी भाषा और साहित्य ।” 
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“आप लीडिया - ज्यौजीवना की मुसकराहट से यह बात समभझ 
सकते हैं, कि वे अपने झ्रापको फालतू बिल्कुल भी नहीं समभत्तीं । 
पहली बात तो यह है, कि-आप युवा संगठन की संचालिका हैं ।” . 

“क्या सचमुच ? क्या छात्रों ने भ्रापका निर्वाचन किया है १. 


“जी नहीं । साम्यवादी दल के विभाग ने मुझे साम्यवादी युवा 
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संगठन कोम्सोमोल का कार्य सौंपा है ।” 


“लीडिया, भूठी विनम्रता को छोड़कर भ्रब खुलकर साक़्साक 


बताझ्रो । बच्चों द्वारा तुम्हारी सिफ़ तुम्हारी मांग की गई है तथा 


किसी भ्ंन्य की नहीं । चार वर्ष से लगातार वे यह मांग बराबर हर 


वर्ष करते चले भ्रा रहे हैं ।” | 

“मैं तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा । मैं तो यह कहूंगा, 
कि नये भवन की तैयारी का अधिकांश श्रेय प्राप्त करने की अधिकारी 
भी लीडिया ज्यौर्जीवना हैं ।” 9203; 

“ग्राप लोग तो मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं।' 

“मैं बात पूरी-तरह नहीं समका । झापके इस नये भवन का निर्माण 
स्वयं 7 5.2 
. . “हम सबते / मिलकर यह काम किया है। लेकिन, यह एक लम्बी 
कहानी है ।/ ५ । “0, 


भवन के सब काम करने के लिये इस वर्ष उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं 
है और हमारा काम पूरा होने में कुछ भौर वर्ष लग जायेंगे । इस पर 
हमने पूछा--क्या हम।सहायता कर सकते हैं ? उन्होंने उत्तर में कहा 
--ठीक है । भ्रगर तुम सहायता करोगे, तो पहली सितम्बर -तक -यह' 
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ंट्स्ट उस संघठन का नाम है, जिसमें किसी एक क्षेत्र, की कई 


झ्राथिक संस्थायें मिल जाती और किसी एक काम को पूरा करने में जुट - 


जाती हैं । इस मामले में यह काम भवन के निर्माण का है;। 
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किसंने किया है ? यह काम ट्रस्ट द्वारा किया गया है अ्रथवा आपने 


- 


भवन तुम्हें 'मिल जायेगा । हमें.जो-यह- मौका: दिया गया, उसे - हमने. 
भपट लिया | हमने युवा संगठन की श्राम बैठक बुलाई।' 777 7 
“किन्तु यह बैठक यहां तुम कहां बुला सकती थीं ? 
“हां, तो हमने गलियारों और सीढियों-से अपना, गुज्ञारा -कर 
लिया । और कक्षाओं में ध्वनि-विस्तारक-यच्त्र भी थे । हमारे सामने 


जो तरीक़े थे उनमें यही सब से बढ़िया था।। कुछ भी क्यों न हो, हमने: 


झापस में मिलकर बात-चीत की तथा यह प्रश्न युवा लोगों के सम्मुख 
रख दिया। और उनका उत्तर था--हां । इस प्रकार हमने अपने 
झ्ापको काम' करने वाली कुछ -टुकड़ियों में बांठ लिया । शुरु में हमने 
हर टुकड़ी की देखभाल का काम किसी शिक्षक को सौंप दिया-। किन्तु. 
छात्रों ने कहा, कि ऐसी कोई झ्रावश्यकता नहीं ।-वे अपना काम स्वयं 
चला सकते हैं। तथापि, चौदह भौर पन्द्रह-पन्द्रह साल के लड़कों के लिए 
हमारे मन में चिता थी ।. हमें भय था, -कि इनमें से कोई बोभ उठाने 
वाले यंत्र के नीचे नहीं दब जाये -अथवा कहीं से गिर नहीं पड़े या 


ऐसी कोई और दुर्घटना न हो जाये । कितु, हम उनकी देखभाल करते . 


रहे. 

“क्या यह सब कुछ गड़बड़ तो नहीं चला ?” ८ । 

“हमने इसे ठीक चलाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की । 
भवन का निर्माण करने वाला मुख्य-मिस्त्री हमें एक सप्ताह पूर्व यह 
बता देता था.कि उसे कितने आदमियों की ज़रूरत होगी. तथा यह 
आदमी कैसे होने चाहिए. और कब इनकी ज़रूरत होगीः। ऐसी दक्या 
में हमने एक किस्म का कार्यालय सा बना लिया और इस -बात का भी. 
फैसला कर लिया कि कौन- व्यक्ति क्या काम करेगा.। छात्र: प्रतिदिन 
काम करते थे ।--कुछ तो कक्षा लगने से पहले काम करते थे श्र कुछ 
कक्षा समाप्त -हो जाने के बाद । इनमें से बहुत से रविवार के दिन भी 


काम करते थे । उन्होंने यह. निश्चय किया -कि उनमें. से प्रत्येक को. 


स्रीष्मावकाश के दिनों में कम से कम दो सप्ताह तक कार्य करना होगा।. 
हमने कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित करने की चेष्टा की जिससे कि नगर 


में बाहर से आने वाले छात्र. भी अपने हिस्से का काम या तो म्रीष्मा-. ५ 
बकाश के शुरू के दिलों में अथवा भ्रवकाश की समाप्ति से “पूर्व के दिनों. 
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में कर सकें । क़िन्तु, यदि इन छात्रों की बीच के दिनों में भी आवद्य- 
कता अनुभव की गई, तो भी वे काम करने के लिये झ्रा गये ।” 

.. “यह बांत आइचर्य॑जनक है। रे 

: “बिल्कुल भी नहीं । भ्रचरज की बात तो यह है, कि यह सब कुछ 
बिना किसी प्रकार के दवाब के किया जा सका । आप बच्चों को पहि 
चान नहीं सकते थे । ट्रस्ट के लोग इस बात का विश्वास तक .नहीं कर 
सकते थें। उन्होंने कहां--हम इन लोगों का मुकाबिला नहीं कर सकते । 
हम सचमुच ही ऐसा नहीं कर सकते ।” 
अविद्वंसनीय सी बात है ।” 

“क्या आपको 'मेरी बात का विश्वास नहीं होता ? श्राप किसी से 
भी पूछ सकते हैं ।” 

“बात यह नहीं है; कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता । मैं मानता 
हूँ, कि उत्साह स्वाभाविक वस्तु है और यह अ्रच्छी वस्तु भी है । किन्तु 
कठिनाई यह है, कि यह द्वब्द इस देश में ग्राम बोलचाल और भड़ेती का 
शब्द बन चुका है । हमेशा इसका दुरूपयोग ही किया जाता है ।-उदाहर- 
रण के रूप में रेडियो को ही लीजिये । कारखाने में जो बात मुझे निरन्तर 
सुनाई पेड़ती रही हैं, वह यह है--'मेरे लिए इस काम में क्‍या घरा है ? 
काम से मुझे कितना पैसा. मिलता है? यह सब कुछ लिख कर मुझे 
मिल जाना चाहिंए.। कोई भी व्यक्ति प्रेरणाएं, प्रलोभन और ऐसी ही 
अन्य बातें सुनकर झपनी भों तक ऊपर उठाकर नहीं देखता ।” 

“यही पूरी कहानी नहीं । छात्रों ने स्थापत्य कलाविद्‌ द्वारा तैयार 

किये गये भवन के नक्शे कीनकल ले ली और इसका एक छोटा 
नमूना इसके आध्वार पर तैयार किया | मई दिवस पर होने वाली परेड 
में सब से आगे इस नमूने को उठाकर ये लोग नगर भर में घूमे | 

“लीडिया ज्यौर्जीवना अब. आपको इस कहानी का रोमाण्टिक अ्रंश 
सुना रही हैं | किन्तु इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए इसके 
व्यावहारिक अंश को सुनना भी आवश्यक है | यह स्कूल सात साल 
पूर्व अस्तित्व में आया था । इस सात साल के श्सें में हम यहां रेल- 
सड़क के निकट ही अ्रटके रहे हैं। कुछ दिन हुए 'वकेशाप' के रूप में 
इस इमारत के एंक श्र इकमंजिला एक और भवन जोड़ा जा चुका 
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है.। यहां से श्राधा मील दूर एक. छोटी सी और इमारत भी हमें मिल 


गई है । किन्तु इस सब से हमें भ्रधिक मदद नहीं मिली । तब फीओ- - 


डोर मिखेयेविच ने नगर.में कुछ भूमि प्राप्त करने में सफलता प्राप्त 
कर ली, जिस पर कि हम भवन का निर्माण कर सकते थे. इस भूमि 
पर कुछ भोंपड़ियां खड़ी थीं, जिन्हें कि सर्वप्रथम गिराना पंड़ा .। 

इस काम में तो अधिक समय नहीं लगा होगा ? क्या भ्रधिक समय 
लगा 2” , 

“नहीं । बिजली के फावड़ों को काम में लाकर दो छेद खोदे गये 
और इन पर सकल के भवन और छात्रावास की नीवें रख दी गईं । 
इमारत की एक मंजिल तैयार भी हो गई, किन्तु उसो समय सब काम 
रुक गया । अगले तीन सालों में कोई पैसा ही नहीं मिला । मास्को में 
जब कि हर प्रकार के परिवतंत्त हो रहे थे, तब हमें हमेशा ही भुला 


दिया गया ।--मन्त्रालयों को विभाज़ित करने अ्रथवा उन्हें संयुक्त करने - 


के इस काल में हमें सदा ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया । इसके 
अतिरिक्त बर्फ और वर्षा ने भी हमारी सहायता नहीं की । किन्तु भ्रब 
आाथिक परिषदों* की स्थापना कर दी गई है । हम जिस परिषद 
के अ्न्तगंत श्राते हैं, उसने पिछले वर्ष जून'की पहली तारीख को हमें 
कुछ पैसा दिया । और****** 


“दुस्या, खिड़की खोल दो ।, ये आ्रादमी/ लोग ! इन लोगों ने कमरे 
को धुएं से भर दिया हैं। 

“क्या हर बार जब हम सिगरेट: पीना चाहें, तब हमें बाहर ही 
जाना पड़ेगा ?” । 

“ठीक ही है । शिक्षक का. कमरा इस काम के लिए नहीं होता । 


#इन परिषदों की स्थापना खू _हचेव द्वारा स्थानीय आाथिक नियो- 


जन की दृष्टि से की गई थी । स्तालिन के शासन काल में जो: अत्य- 
धिक केन्द्रीयकरण हुश्ना था, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इस प्रकार की 
संस्थाओं की सुष्टि की गई थी । 
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“भवन निर्माण स्थल पर आप लोगों ने किस-किस प्रकार के काम 
किये ?” - 


“ओोफ़, हर प्रकार के काम | जैसे बायलर-कक्ष के लिए खाइयां 
खोदना ।” | 


“सच्चाई येह है, कि सारी खाइयां हमने ही खोदीं। बिजली के 
मोटे तार डालने के लिए ।****** इन्हें बाद में हमने ही भरा ।” 
“और ट्रकों पर से इंटों उतारीं और इन्हें ऊपर ले जाने वाली 


मशीन में ढेरियों में लगाया । साथ ही हमने नीवों से निकली मिट्टी को 
भी हटाकर जगह साफ़ की ।” 


“हमने सारी गन्दगी को भी साफ़ करके दूर किया। भवन को 
गरम रखने. की केन्द्रीय व्यवस्था तथा फ़र्शों के लिए सारी सामग्री की 
दुलाई भी हमने की । इसके बाद सफाई और फ़र्शों की रगड़ाई का भी 
बहुत सा काम किया ।” 


“इस प्रकार, भवन-निर्माण में लगी हुई संस्थाझ्रों को सिर्फ़ कारीगर 
ही भेजने पड़े । उन्होंने मजदूर नहीं भेजे ।” 

“वास्तविकता तो यह है, कि हमने कुछ लड़कों और लड़कियों को 
कारीगरी के काम करने के लिये भी प्रशिक्षित कर लिया । इस प्रकार 
इन कामों को सीखने वाले दो दल बनाये गये। एक दीवार पर 
प्लास्तर करने वालों का तथा दूसरा रंग-रोगन करने वालों का। इन 
लोगों ने वास्तव में इन कामों में निपुणता दर्शाई । इन्हें काम करते 
हुए देखने पर प्रसन्नता होती थी ।” 


“यह गाने की झ्रावाज़ कहां से श्रा रही है ? क्या बाहर से ?” 


अन्धकार और उदासी से हम हैं ऊब्रे और चिन्तित 
रक्खेंगे हम टैलिवीज़न हर कमरे और हर कक्ष में 
डायोडस, ट्रायोडस और टैट्रोडस की सहायता से 
हम तैयार करेंगे ज्यादा बड़ी और उम्दा ट्यूबें । 
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“मैं बिना देखे ही यह बता सकता हूं, कि यह थर्ड ईयर कक्षा का 
कोई दल है ।” 

“ये बढिया छात्र हैं | हैं न ! मैं इन्हें देखना चाहूंगा । क्या खिड़की 
में से हम इन्हें देख सकते हैं ? ” 

“यहां श्रा जाइये । मे रिश्रन्ना काज़िमिरोवना क्या अपनी कुर्सी थोड़ी 
परे खिसकाने की मेहरबानी करेंगी ?” 


5322 जे क्या आप इस बात का विश्वास करेंगी ! नवीनतम फ़ैशन 
की पोशाक 'बेलन' जैसे अपने श्रापको लपेटना है। यह पोशाक कमर 
पर कसी होती है । इसके बाद यह कुछ चौड़ी होती है तथा चौड़े होने 
के बाद. यह फिर तंग हो जाती है । धीरे-धीरे तंग होती हुई यह नीचे 
आधी जंघाश्रों तक पहुंच जाती है ।****** 

१ मैं थोड़ी और दूर पर स्थित एक और भील को जानता 
हूं । वहां पर मैंने जो 'कार्प' मछलियां पकड़ी थीं, वे आप श्रवश्य 
देखें ।” के 


“लीडिया, इस बात पर ध्यान दो, कि तुम किधर जा रही हो। 
यहां लोग बैठे हुए हैं ।” 

“अग्रनाटोलि जम॑नोविच, लो हम ठीक जगह पर पहुंच गये । थोड़ा 
बाहर की ओर भुको । क्‍या तुम लड़कों और लड़कियों के उस्त दल को 
देखते हो ?” 

वायुयानों, स्पुतनिकों और हर जगह, सत्र ही 
वैक्यूम ट्यूबों ने हमारी स्थान निज बना लिया 
हमारी इस धरती पर और ऊपर अन्तरिक्ष में 
इलेक्ट्रोनिक्स ने आज अपना सिक्का जमा लिया। 


“निश्चय ही ये लोग अत्यधिक उत्साही हैं। यह बात स्पष्ट ही है, 
कि वे जो कुछ कहते हैं उनका वास्तव में अ्रभिप्राय उसी से है ।” 
“इन लोगों को इस गीत “इलंवट्रोनिक्स गायन” पर बहुत गय॑ है । 
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यह गीत उन्होंने स्वयं लिखा है शौर ये उसे गाते भी बहुत भ्रच्छी 
तरह हैं | एक स्थानीय प्रतियोगिता' में इस गीत पर ये द्वितीय पुरस्कार 
भी प्राप्त कर चुके हैं । देखिये ! सिर्फ़ लड़कियां ही गा रही हैं । प्रति- 
योगिता में भी लड़के इसी प्रकार चुप खड़े रहे थे । किन्तु मुख्य अन्तरे 
के आने पर ये अपने ऊंचे स्वर में गाने में शामिल हो जाते हैं ।” 

“मैं तुम्हें यह बताऊंगा, कि मैं इन्हें इस प्रकार क्‍यों देख रहा हूं । 
आप समभ सकती हैं, कि मैं अपने झ्रापको चिन्तित-सा अनुभव कर रहा 
हूं, क्योंकि मैं वयस्क व्यक्तियों को पढ़ाने का ही अरभ्यस्त हूं । एक बार 
मैंने भ्रपने पुत्र के विद्यालय में “विज्ञान और टैक्नोलोजी की प्रगति” 
इस विषय पर भाषण दिया था । वहां जिस मिफक और कठिनाई का 


मैंने अनुभव किया, उसने मुझे लगभग खत्म ही कर डाला अपनी पूरी: 


कोशिश के बाद भी मैं उन बच्चों का ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकषित नहीं 
कर सका । विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मेज़ पर मुक्के मारे, किन्तु वह 
भी उनका ध्यान झ्रांकषित. करने में असफल रहा । मेरे लड़के ने बाद 
में मुझे बताया, कि विद्यालय के अधिकारियों ने कोट और टोपियां 
रखने वाले कमरे में ताला लगा दिया था तथा किसी भी छात्र को घर 
जाने की इजाजत नहीं दी गई थी । उसने यह भी बताया, कि जब कोई 
प्रतिनिधिमण्डल विद्यालय के दौरे पर श्राता हैं भ्रथवा भ्रन्य कोई विशेष 


अवसर होता है, तब विद्यालय के अ्रधिकारी प्रायः ऐसा ही करते हैं। 


ऐसी दशा में, बदले के रूप में छात्र ऐसे श्रवसरों पर आपस में बातचीत 
करते रहते हैं ।” ै 
“किन्तु श्राप किसी, टेक्निकल विद्यालय से इस बात की तुलना नहीं 


कर सकते । यहां परिस्थितियां स्वंथा विभिन्‍न हैं । हमारे यहां ऐसे - 


छात्र नहीं आते, जिनके पास बुद्धि के बदले पैसा ज्यादा होता है और 


जोकि वक्त गुजारने के लिए विद्यालय में श्राते हैं ॥ इसके अतिरिक्त इस 


विद्यालय में प्रधानाचार्य को श्रधिक श्रधिकार भी प्राप्त हैं, क्योंकि छात्र- 
वृत्तियां और निवास-स्थान की व्यवस्था! उनके हाथ में है ।********* 
यद्यपि इस विद्यालय के सात वर्ष के जीवन-काल में वास्तविक रूप में 
हमारे पास कोई छात्रावास कभी नहीं रहा और छात्रों की व्यक्तिगत 
रूप में निवास की व्यवस्था स्वयं करनी होती है ।” 
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“क्या विद्यालय इसके लिए उन्हें पैसा देता है ?” 

- “विद्यालय प्रत्येक छात्र को तीस रूबल देता है। सामान्य रूप में 
स्वीकृत किराये की दर यहीं है। माना यह जाता है, कि तीस रूबल 
इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं । किन्तु एक चारपाई वाले कमरे का मासिक 
किराया सौ रूबल है ।--भ्रगर स्थान कुछ बढिया हो, तो यह किराया 
डेढ सौ रूबल हो जाता है। इसलिए कुछ छात्र ऐसा करते हैं, कि दो 
मिलकर एक कमरा किराये पर ले लेते हैं । वर्षों से वे इसी प्रकार रहते 
चले आ रहे हैं । इसमें शक नहीं; कि इस स्थिति से छात्र  उकता गये 
हैं 86४०० हमारे छात्रों के उत्साह को देखकर आप थोड़ा सन्देह में पड़ 
गये थे । किन्तु इसमें सन्देह में पड़ जाने जैसी कोई बात नहीं है । हम 
बुरी तरह जिन्दगी बिताने से थक और ऊब गये हैं। हम अश्रच्छी तरह 
रहना चाहते हैं । क्या इसी कारण से लेनिन के काल में हमारी जनता 
अपनी इच्छा से रविवार के दिन काम करने के लिये तैयार नहीं हो 
गई थी ?” 

“यह बात सच है ।” : 
“ग्रच्छा, तो हम भी वही कर रहे हैं ।****** वे वहां हैं । खिड़की में 
से भांक कर देखिये ।” ४ 


हि] तैयार करेंगे ज्यादा बड़ी श्रौर उम्दा ट्यूबें ! 


“शहर से इस स्थान की दूरी कितनी होगी, ” 
“लगभग आधा मील ।” 

“लेकिन, इन छात्रों को-यह श्राधा! मील:चल कर तो श्राना पड़ता 
है । इनमें से बहुत को दिन में दो बार भ्राना. श्ौर जाना पड़ता है । 
यद्यपि यह गरमी की ऋतु है श्ौर यहां पिछले तीन दिन से वर्षा भी नहीं 
हुई है, फिर भी हम-घुटनों तक दलदल के बीच श्रपने को पाते हैं । हम' 
कभी ढंग से कपड़े भी नहीं पहन सकते ,। हमें हमेशा ही ऊंचे जूते पहनने' 


पड़ते हैं । नगर की गलियां साफ़ और सुखी हो जाने के बहुत समय 


बाद भी हम बिल्कुल गन्दे ही रहते हैं । 
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8०४०३ ऊपर शअन्तरिक्ष में 


“इसीलिए हमने बैठक बुलाई और इसमें इस बात की चर्चा की :-- 
“कितने और दिन. हम पीड़ा सहन कर-सकते हैं ? इस सम्बन्ध में हम 
से क्या आशा की-जाती है ? जहां हमारी कक्षाएं लगती हैं, उन पीड़ा 
प्रदान करने वाली छोटी-छोटी' खोलियों को आप देखने का कष्ट करें । 
किसी भी प्रंकार की सामाजिक हलचल के लिए इनमें किसी प्रकार की 
गुजाइश नहीं । मैं समभती हूं, कि यह बात ही छात्रों को सब से ज्यादा 

. खलती है ।” 


0९०१७ अपना सिक्का जमा लिया 


“लीडिया ज्यौर्जीवंना ! बहन जी ! ” 

“मैं यहां हूं ।” 

“हमारा झ्राप से मिलना झ्रावश्यक है। क्‍या श्राप कुछ क्षण हमें 
प्रदान करने की कृपा करेंगी ? ” 

“मैं बस पहुंच ही रही हूं ।*****“भाप छपया मुझे अनुपस्थिति के 


लिए क्षमा करें । 


। 
। 


/“****उसने वास्तव में एंक बहुत शानदार गोले किया -+ 
“उसकी पीठ गोल की ओर थी और उसने गेन्द पेनल्टी रेखा से सिर पर 
से निकाल दी । गेंद ठीक गोल के ऊपर के डण्डे के नीचे से भीतर घुस 
गई हा 

“****““थह आपकी टोपी होनी संभव नहीं । इसका 'स्टाइल' तो 
वर्षों पुराना पड़ चुका है । श्राजकल स्त्रियां जैसी टोपी पहनती हैं, 
ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो किसी ने फूलों का गमला उलट कर सिर 
पर रख दिया हो ॥” 


****०* मैरिश्रन्ना काज़िमिरोवना, क्या मैं कुछ क्षण के लिए श्रापको 
तकलीफ दे सकता हूं ?” 


मुझे निचले भाग का एक हिस्सा राइफल चलाने के अभ्यास 
के लिए मिलने की उम्मीद है। मैंने छात्रों को इस बात की सूचना भी 
दे दी हैं. 07 

9 «००२०३ ग्रिगोरी लावरेण्टीविच, मैं जा नहीं रहा । मैं बाहर, सीढियों 
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“बताओो कौन मुझसे मिलना चाहता है ? श्रच्छा आप लोगों के 
कया हांलचाल हैं ? श्राप सबको देख करके मुभे बहुत भ्रच्छा लगा” 

“बंधाई बहन जी ! 

“आप लोगों को भी बधाई ।” लीडिया ने श्रपना हाथ ऊपर उठाया 
भ्रौर उसे हिलाकर सबका स्थागत किया ---“भई, यह बधाई तुमने 
सचमुच ही अपनी कमाई से' प्राप्त की है। यह झ्राप के लिए शुभ है 
प्रौर मैं श्राप लोगों के वापस भाने पर आपका स्वागत करती हूं ! 
हमारे नये भघन में ! ” 


। हरे! १ 
“वहां वह कौन है, जो मेरी नज़र से बचने की इतनी कोशिश कर 


रहा है? लीना, तुम हो! तुमने भ्रपने बाल कटवा लिये ! पर क्‍यों? वे 
तो बहुत अच्छे लगते थे ! ” 

“झब कोई लम्बे बाल नहीं रखता। ” 

“फैशन के लिए तुम लड़कियां ऐसे ही काम करोगी | ” 


| 


नीले-हरे सिले हुए सूट तथा काला जाकेंट पहने हुए लीडिया 
बिल्कुल साफ सुथरी और सजी धजी नज़र श्राती थी। उसका घेहरा 
मित्रता पूर्ण और स्वेथा मुक्त भर स्पष्ट था। अध्यापकों के कक्ष के 
बाहर की 'समतल ज़मीन पर खड़े होफर उसने तंग मार्ग भौर ' सीढ़ी 
पर भ्रपने चारों श्रोर भीड़ लगाये खड़े छात्रों का निरीक्षण किया । 
प्राम तौर पर इस स्थान में ज्यादा रोशनी नहीं रहती थी । किन्तु इस 
धूप भरे दिन में वहां इतना भ्रकाश था, कि छात्रों द्वारा पहिने हुए 


"जबेर 


है 


लत 


कपड़ों को' बारीकी से देखा जा सके । गुलबन्द, रूमाल, जाकेट, कपड़े 
आर हर रंग की खालों द्वारा पहनी जाने वाली कमीजें--सफेद, पीली 
गुलाबी, लाल, नीली और हरी--बुन्दकियों और डिजाइनों वाली 
धारीदार और चार खानों वाली तथा एक ही रंग की सादी, सब ही 
वहां मौजूद थीं ॥ 
लड़कों और लड़कियों की यह कोशिश थी, कि बे एक , दूसरे के 
बहुत निकट नहीं खड़े हों । अपने ही दल में घिचपिच मच जाने पर 
वे अ्रपनी ठोढी अपने सामने खड़े साथी के कन्धों पर टिकाये हुए थे तथा 
उन्होंने अ्रपनी गर्दन भ्रागे बढ़ा रखी थी, जिससे कि वे अच्छी तरह देख 
सकें । उन सबके चेहरे खुशी भरे और चमक रहे थे। उन्होंने भ्रपनी 
आशा से भरी निगाहें लीडिया पर डालीं, तब उनमें उत्सुकता भरी 
फुसफुसाहट चालू थी । 
लीडिया ने चारों ओर दृष्टि डाली और इस बात पर गौर किया 
कि लड़कियों में से अधिकांश ने ग्रीष्म के दिनों में भ्रपने बालों के ढंग में 
परिवर्तन कर लिया है । भ्रव भी कुछ ऐसी लड़कियां थीं, जिनकी चोटियां 
पुराने ढंग की तथा रंगीन फीतों से बंधी हुई थीं तथा कुछ ने सीधे- 
सादे ढंग से बीच में से मांग निकाली हुई थीं अ्रथवा अपने बालों के 
सवंथा सीधे-सादे नहीं प्रतीत होने वाले घूंघरों को एक शोर बढ़ाया 
हुआ था । तथापि, उनमें से अधिकांश ने भ्रपने विशुद्ध सुनहरी बालों 
से लेकर सबंथा काले बालों तक को इस ढंग से रक्खा हुआ था, मानों 
जैसे उनको इनकी कोई परवाह ही नहीं हो, मानों ये. संयोगवश ही 
ऐसे हों और गन्‍्दे ही छोड़ दिये गये हों किन्तु वास्तव में कला-विहीन 
ढंग से रखे गये नहीं प्रतीत होते थे और लड़के--नाटे भौर लम्बे मोटे 
और दुबले--सभी ने खुले गले की भड़कीले रंगों की कमीजें पहनी हुई 
थीं। इनमें से कुछ ने अपने वाल आगे की शोर बढ़ायें हुए थे तथा 
कुछ ने अपने बाल सावधानी पूर्वक पीछे की शोर बढ़ाये हुये थे श्रथवा 
उनके बाल बहुत छोटे कटे हुए थे । 
अल्प आयु वाले छात्रों में से कोई भी इन छात्र-छात्राओं में सम्मि- 
लित नहीं था । किन्तु, अधिक से अधिक आयु वाले छात्रों में से भी कोई 
छात्र कोमल अवस्था से दुर और परे नहीं था, उस प्रभाव डल सकने 
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वाली आयु से दूर नहीं था, जिसमें कि उनमें विधमान सर्वोत्तम गुणों 
को बाहर लाना सम्भव है ।-इनके चेहरों से इस विशिष्ट ढंग की उत्सु- 
कता की भांकी मिलती थी । 

लीडिया' जब कमरे से बाहर निकली, तब विश्वास से भरी इन 
आंखों और भुसकराहटों से' गदगद हो भ्राई । किसी भी शिक्षक-के लिए 
यह महानतम पुरस्कार है कि, इस प्रकार की उत्सुकता से पूर्ण छात्र 
उसके इरद-गिर्द भीड़ किये जमा हों । 

इन छात्रों ने उसमें जो कुछ देखा वह वे कह नहीं सकते थे | बात 
इतनी ही थी, कि युवा होने के कारण प्रत्येक सच्चे और ईमानदार 
व्यक्ति के प्रति उनकी वैसी ही अ्रतिक्रिया होती थी | श्राप लीडिया _ 
पर सिर्फ एक नज़र ही यदि डालें तो आपको यह बात पता चल जाती 


' कि वह जो कुछ कहती है उसका अ्रभिप्राय वही होता है। और ये 


छात्र उसे भवन-निर्माण स्थल पर बिताये हुए महीनों में और भी 
अधिक जान चुके और पसन्द करने लगे थे, जबकि सज-धज कर नहीं 
बल्कि मजदूरों जैसे कपड़े और रूमाल के साथ वह वहां आती थी। 
उसने उन पर हुक्म चलाने की कभी कोशिश नहीं की । जो काम वह 
स्वयं, नहीं करती थी, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को करने के लिए बह 
कभी नहीं कह सकती थी। उसने रगड़ाई, सफ़ाई, और सामग्री ढोने के 
काम लड़कियों के' साथ मिल जुल कर किये । ह 

यद्यपि वह लगेभग तीस वर्ष की और विवाहित थी तथा उसके 
दो वर्ष की एक कन्या भी थी फिर भी समस्त छात्र लीडिया' नाम से 
ही उसकी चर्चा करते थे । निश्चय ही उसके सामने वे ऐसा नहीं करते 
थे। लड़के उसका-कोई भी काम करने पर अपने आप को बहुत गवित 
अनुभव करते थे । वह भ्रपनी हिंदायतें सदेव हल्के-फुल्के किन्तु साथ ही 
आदेशात्मक ढंग से देती थी । कभी-कभी हिदायत देते हुए कन्धे को 
हल्के से थपथपा देती थीं। यह लड़कों में अत्यधिक विश्वास रखने का 
संकेत था । 

“हम कब नये भवन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, लीडिया ज्यौर्जी- 
वना ?” 

“हां कब्र ?” 


ड्वं 
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“तो सुनो' | हमने इतने दिन तक प्रतीक्षा की। निश्चय रूप में 
हम बीस मिनट और भी प्रतीक्षा कर सकते हैं । प्रधानाचार्य किसी भी 
समय वापस आ सकते हैं ।” 

“किन्तु हमने अ्रभी तक प्रस्थान क्‍यों नहीं किया ?” 

“ओह भवन में कुछ छोटे-छोटे काम होने शेष थे ।******/ 

“हमेशा यही कहानी “सुनने में आती है ।” 

“हम इन अन्तिम छोटे-छोटे कार्यों को स्वयं भी कर सकते थे, 
ग्रदि हमें भवन में बसने .की इजाजत मिल जाती ।” 

अच्छे डीलडौल वाले एक युवक ने, जो कि युवा साम्यवादी संगठन 
की समिति में सम्मिलित था तथा लाल और भूरी चारखाने की 
कमीज पहने हुए था, वह युवक जो कि लीडिया को अध्यापकों के कमरे 
में से बुलाकर लाया था, लीडिया से कहा :--“लेकिन हमें प्रस्थान 
करने की कया व्यवस्था' करनी होगी इस बारे में विस्तार से विचार- 
विमर्श कर लेना चाहिए । किसको क्या उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा ? ” 

“अच्छा तो मैने वह काम इस प्रकार करने की बात सोची 
है न्न्न्नन्नटा १ 

“भ्राप सब लोग चुप हो जायें ।” 

“मेरा विचार यह है कि मशीनें और भारी सामान ढोने के लिए 
कुछ ट्रकों का इन्तजाम किया जाये। मेरा विश्वास है कि शेष सब 
सामान हम चीटियों की तरह स्वयं ले जा सकते हैं । आखिर, दूरी है ही 


कितती 2 २०३९०: आ्राप लोगों का इस दूरी के बारे में क्या अनुमान 
है 379 हक 2 नि 

“लगभग एक भील ।” 

“यह सिर्फ १५ सौ गज है''******* मैंने प्रैमाइश की हुई है ।” 


“आपने यह पैमाइश कंसे की थी ? ” 

“ग्रपनी साइकिल में लगे पेमाइश करने वाले यन्त्र से ।” 

“यदि टुकों के मिलने में एक सप्ताह लगे, तो क्या सचमुच ही ट्क 
मांगना जरूरी है? हम नौ सौ छात्र हैं। वया हम सारा सामान 
एक दिन में स्वयं नहीं ढो सकते ? ” 

“निश्चय ही हम ऐसा कर सकते हैं ।' 
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“अवश्य ही ।* 

“तो हम अभी से शुरुआत कर दें । उस स्थिति में हम इस स्थान 
का उपयोग छात्रावास के रूप में कर सकते हैं ।' | 

“जितनी जल्दी हम करें उतना ही अच्छा है। वर्षा आने से पहले 
ही काम हो जाना चाहिए ।” 

लीडिया ने लाल और भूरी कमीज पहने हुए युवा की छाती इस 
प्रकार. थपथपाते हुए पूछा, मानों कोई जनरल अपनी जेब में से तमगा 
निकाल करके इसे किसी सिपाही की छाती पर दृढ़ता पूर्वक पिन से लगा 
रहा हो--“इगोर, मुझे भ्रब यह तो बताझ्रो, समिति का कौन-कौन 
सदस्य यहां मौजूद है ? 

' “प्राय: सब ही । कुछ सदस्य बाहर मौजूद हैं ।” 

“तब तो ठीक ही है। श्राप लोग इसी समय एक बैठक केरें। 
टुकड़ियों में बट जावें और इन टुकड़ियों की सूची बना लें --किन्तु 
इस बात का ध्यान रकखें कि यह सूची स्पष्ट और पढ़ी जा सकने वाली 
होनी चाहिए । हर टुकड़ी में कितने व्यक्ति सम्मिलित होंगे, यह बात 
ध्यान से लिख लें तथा इस बात का भी फैसला कर लें कि कौन 

टुकड़ी किस प्रयोगशाला और किस कक्षा का सामान ढो कर ले 
जायेगी । यह बात ले,जाने वाली सामग्री के बोभ पर निर्भर करती है। 
जहां तक संभव हो, अपना संगठन कक्षा के हिसाब से करें । किन्तु इस 
बात का पूरी तरह निरचय कर लें, कि किसी भी टुकड़ी को उससे 


ज्यादा काम नहीं सौंपा जाये जितनी कि वह कर सकती है । जब यह. 


सब कुछ हो जायेगा, तब हम सारी योजना प्रधानाचार्य के सम्मुख रख 
देंगें, उनसे स्वीकृति करा लेंगे तथा हर टुकड़ी की देख रेख के लिए 
किसी शिक्षक को नियुक्त क़र देंगे ।” 

“बंहुत ठीक बहन जी ।” सावधान होकर खड़े होते हुए यह बात 
इगोर- ने कही तथा साथ ही यह बात जोड़ दी--यह गलियारे में 
बैठक बुलाने की हमारी श्राखिरी मजबूरी होगी । नये भवन में तो 
हमारा अ्रपना कमरा होगा। भरे, समिति के सदस्यों । हम अश्रपनी 
बैठक किस स्थान पर करें ।” 

लीडिया ने सुझाव पेश किया “आओ हम सब बाहर चलें । 
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ऐसा करने कौ दशा में प्रधानाचार्य फिश्रोडोर मिखेयेविच ज्यों ही 
वापस लौटेंगे हम उन्हें देख सकेंगे । 

सब लोग शोर मचाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे श्रौर बाहर गली 
में श्रा गये तथा सीढ़ी खाली हो गयी । : 

बाहर स्कूल के सामने की जमीन पर जिसमें कि छोटे भ्ौर बोने 
कुछ पेड़ इधर-उधर बिखरे हुए उगे हुए थे, कई सो अन्य युवा छात्र 
भी प्रतीक्षा कर रहे थे । 'वेक्यूम ट्यूब” विभाग के तीसरे वर्ष के छात्र 
अब भी भीड़ लगाये एक ओर खड़े थे तथा. लड़कियां एक दूसरे का 


हाथ पकड़े हुए तथा एक दूसरे की ओर देखती हुई श्रव भी गा रही _ 


थीं --- । 
**००* “तैयार करेंगे, ज्यादा बड़ी और उम्दा टूयूबें 


अपेक्षाकृत कम आयु के छात्र कोड़ा जमालशाही खेल खेलने में जुटे 


हुए थे । जब कोई इस.खेल में पकड़ा जाता, तो उसकी पीठ पर कोड़े 
जमाने की छूट मिल जाती थी ॥ (० 
| #आभ्रोप -मुझे पीछे से इस प्रकार क्‍यों मार रहे हैं ?” गुस्से में 
भरकर एक मोटी छोटी सी लड़की ने पूछा। 7 

“पीछे से नहीं, पीठ पर ! ” श्रपनी टोपी अप्रने माथे तक नीचे की 
ओर ले झाने वाले तथा अपनी पेटी में 'बवालीबाल” की हवा निकली गेन्द 
को घोंसे हुए एक युवक ने इस लड़की को प्रत्युत्तर देते हुए कहा । 
किन्तु इस युवा ने जब लीडिया ज्यौर्जीवना को अपनी आर उंगली हिलाते 
हुए देखा, तो अ्रपनी हंसी को दबाते हुए भाग खड़ा हुआ । 

इन लोगों में इससे भी कम आयु के छात्र सम्मिलिज्न थे । ऐसे छात्र 
जो चौदह वर्ष ही पार कर सके थे । ये छात्र छोटे-छोटे भुण्ड बना 
कर चारों शोर खड़े थे । ये लोग सुन्दर ढंग से कपड़े पहने हुए थे और 
अपेक्षाकृत शरमीले नज़र आते थे तथा हर काम बड़ी सावधानी से 
करते थे । ४ ' 

कुछ लड़के अपनी साइकलें लाये हुएथे और हैण्डल.की ओर 
लगे डण्डे १र लड़कियों को बिठा करके उन्हें सवारी करा रहे थे । 


बा 


कोमल सफेद बादल ग्रांसमान मैं फैटी गई मलाई के समान त्तैर 
रहे थे । कभी-कभी ये सूरज को भी ढक लेते थे । 

लड़कियों ने गम्भीर स्वर में यह बात कही--'जब तक बारिश 
नहीं होती, तब तक कोई हर्ज नहीं। 

. रेडियो विभाग के चौथे वर्ष के तीन छात्र, जिनमें दो लड़कियां 
आऔऔर एक लड़का सम्मिलित था, अ्रपना पुथक दल बना कर बात चीत 
कर रहे थे। लड़कियों की जाकेट सीधी-सादी और धारीदार कपड़े 
की थी । किन्तु लड़के की चमकीली पीली कमीज पर ताड़ के पेड़ों, 
जहाजों और किश्तियों के अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे । लीडिया इस 
परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को देख कर दंग रह गईं। बहुत दिनों से जो 
बात उसके दिमाग में उलभन पैदा कर रही थी, वह भ्रब साफ उभर 
झ्राई । जवानी के दिनों में, उसके बड़े भाई तथा उसकी आयु 
के भ्रन्य लड़के श्रपेक्षाकुत॒ सीधी-सादी और यहां तक कि अनाकषंक , 
पोशाक पहिनते थे। सिफे लड़कियां चमकीले रंगों की भड़कीली 


: पोशाकों पहनना पसन्द,करती थीं। वह सब कुछ स्वथा स्वाभाविक 


था। किन्तु कुछ समय से एक महान प्रतिद्विन्दिता चालू है । लड़के अधिक 
सांवधानी से कपड़े पहनने लगे हैं । वे लड़कियों से भी कहीं अधिक भड़- 
कीले और चटकीलें रंगों वांली पोशाकों पहनते हैं वे तेज रंगों बाली 
जुराबें तक पहनते . हैं, मानों उन्हें अरब लड़कियों का प्रेम पाने 
की आ्रावश्यकता नहीं:है, भ्रपितु लड़कियों को उनका प्रेम प्राप्त करने की 
आवश्यकता हो , । अब लड़कियां लड़कों का हाथ प्रायः उससे कहीं 
भ्रधिक बार पकड़ती हैं, जितना कि लड़के उनका हाथ पकड़ते हैं। इस 
विचित्र व्यवहार से लीडिया के मन में एक भअस्पष्ट सी चिन्ता उत्पन्न 
हो गई क्‍यों कि उसे यह डर था कि लड़के कोई ऐसी वस्तु खो. रहें हैं, 
जो कि उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । | 

उसने उस युवा लड़के से,जो कि किश्तितियां बनी हुई पीली 
कमीज पहने था, पुछा--“अ्रच्छा वैलरी क्‍या तुम समभते हो कि 
छुट्टियों के दिनों में तुम पहले से अधिक बुद्धिमान हो गये हो ? ” 

वैलरी आत्मविश्वास पूर्ण ढंग से मुस्करा दिया--“निश्चित रूप 
में नहीं । मैं तो और भी अधिक बेवक्‌फ़ बन गया हूं । “ 


छः । ५ “अं 


“क्या इस बात से तुम्हें घबराहट नहीं होती है ? लड़कियां श्रव 


. तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं ।* 


“निश्चय ही, वे अधिक ध्यान देंगी ।* 

दोनों लड़कियों के चेहरे के भाव से यह बात स्पष्ट थी, कि 
अपने आत्म-विश्वास के पूरे कारण वैलरी को उपलब्ध हैं । 

“तुमने गरमी के दिलों में क्या पढ़ा ? ” 

“प्राय: कुछ भी नहीं बहन जी ।” बैलरी नें हमेशा की तरह झत्म- 
विश्वास पूर्ण ढंग से वह उत्तर दिया। प्रतीत यह होता था, कि इस 
बातचीत को चालू रखने के लिए वह भ्रधिक उत्सुक नहीं है । 

“लेकिन क्यों ?” लीडिया ने अपेक्षाकृत नाराजगी के स्वर में 
पूछा ---/भला तुम्हें पढ़ा कर मैंने श्रपना वक्त बरबाद क्‍यों किया ?” 

“मेरा अनुमान हैं कि इसलिए, क्‍योंकि पाठ्यक्रम में ऐसा ग्रादेश 
था ।” बैलरी ने चोट की । 

दोनों लड़कियां बीच में ही बोल ,उठीं--“भ्रगर हम पुस्तकें पढ़ें, 
तब फिल्में और टेलिवीज़न देखने के लिए' हमें समय ही कहां मिलता ? 
टेलिवीज़न प्रर तो हर समय कुछ न कुछ दिखाया ही जाता है ।” 

ज्जौथे वर्ष के कुछ भ्रन्‍्य छात्र-छात्रायें इ्द-गिर्द श्रा गये .। 

लीडिया अप्रसन्न हो उठी । उसके मोटे, हल्के सुनहरे बाल पीछे 
की ओर सीधे बढ़े हुए थे, जिससे कि उसका चौड़ा माथा साफ नज़र 
आता था। इस माथे से उसकी चिन्ता और निराशा साफ भलकती 
थी । | 

“इसमें शक नहीं कि तुम लोगों को, टैलिवीजन सैटों के बारे 
में विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तुम्हें टैलिवीज़न के विरुद्ध करने की 
मैं चेष्टा करूं बह बात मेरे लिए ठीक नहीं है। श्राप लोग टैलिवीजन 
जरूर देख सकते हैं । किन्तु हर समय- दैलिवीज़न देखना ठीक: नहीं है । 
इसके अलावा पुस्तकें पढ़ने भौर टैलिवीजन' देखने इन दोनों बातों में 


तुलना भी नहीं हो सकती ।.......-----टैलिवीज़न पर किसी कार्य- 
क्रम को देखने का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। यह सिर्फ दिन 
भर तक रहता है।...... ८ | 


“किन्तु यह दिलचस्प और जिन्दगी से पूर्ण होता है ।” युवा वर्ग 
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वेहलततयप नहर 


ने यह बॉत बल दैकरं कही--“भौर फिर लुत्य भी हैं ।* 


“और, 'स्कींग' के सहारे फिसलना और क्दना भी ! 
“ग्रौर मोटर साइकिल की सवारी भी । 

“पुस्तकें तो संदियों तक चलती हैं ।' लीडिया ने संक्षेप में किन्तु 
मुस्कराते हुए बात कही ।. हे 
“पुस्तक भी तो सिफे दिन भर के लिए ही अ्रपना प्रभाव छोड़ती हैं । 
एक अ्रत्यधिक गम्भीर युवा ने यह बात कही । इसके कन्धे पीछे की 

झोर इतना भुके हुए थे, कि वह बिल्कुल कुबड़ा सा लगता था। 
. “यह विचार भला तुम्हें किसने सिखाया ?" लीडिया ने नाराज़गी 
के स्वर में कहा। 
“किसी भी किताब विक्रेता के यहाँ जाकर देख लीजिये |” भुके 


हुए कन्धों वाले लड़के ते उत्तर में कहा--“आ्राप वहां देखेंगी कि कितने _ 


ही उंपन्यास' खिड़कियों में धूल में सने हुए पड़े हैं । अ्ल्मारियों में इस, 
प्रकार की किताबों के ढेर लगे हुए हैं । वर्ष भर बाद फिर लौट कर आईये 
और येंढेर॑ फिर भी नजर, शआ्रायेंगे | जहां मैं रहता हूं, वहां किताबों की 


एक दुकान है और, मैं यह बात जानता हूं । कुछ दिन और बीत जाने 
पर ये किताबें पैक करके घोड़ा गाड़ी .दारा रवाना कर . दी जायेगी । 


एक कोचवान नें मुझे बताया, कि वहां इन किताबों की फिर से लुगदी 


बनाकर इनका दुबारा कागज बना लिया जाता है । भला, इन्हें शुरु 
में छापने का क्या फोयदा है ? 

दूसरे वर्ष में ये लड़के लीडिया के छात्र थे । तब उन्होंने कभी ऐसी 
बातें नहीं कही थीं. है वे बहुत अच्छी तरह काम करते थे और परीक्षा 
उन्होंने श्रच्छे श्रंक भी प्राप्त किये थे 

इस प्रकार की कोई बात चीत दरवाजे में खड़े रहकर तथा इस सब 
श्रस्तं व्यस्तता के बीच असल में नहीं की जा सकती थी। किन्तु 
लीडिया इंस बात चीत को समाप्त करना नहीं चाहती थी । ऐसा करना 


भूल होती । 
“ग्रच्छा, ठीक है । अधिक अ्रच्छा यह होगा कि तुम फिर से जाकर 


देखो और जांच करो कि किस प्रकार की किताबों को लुगदी' में प्रि- 
वरतित किया जाता है ।* । 
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ध्छूर 


“मैं सब देख चुका हूँ । यदि आप चाहती हैं, तो फिर जांच करके 
आप को बता दूंगा ।” लड़का अपनी बात पर जमा रहा। अपने माथे 
पर बल डाल कर उसने चतुराई भरे ढंग से कहा-- इसमें से कुछ 
पुस्तकें ऐसी थीं, जिनकी पत्रों में श्रत्यधिक प्रशंसा की गई थी । 

किन्तु तब और भी लड़के साथ बोल रहे थे, जिससे 'उसकी शआ॥रावाज़ 
सुनाई नहीं पड़ी । एनिकिन, जो अपनी कक्षा में सर्वोत्मि छात्र था आर 
जो कि एक मजबूत लड़का भी था तथा जिसके कन्धे पर कंमरा 
लटक रहा था, दुसरे लड़कों को धकेल कर सबसे श्रागे आ गया । लड़के 
सर्देव उसकी बात सुनते थे । । 

“लीडिया ज्यौ्जीवना, श्राइये हम खुल कर बात करें। छुंदियों 
के शुरू में आपने पुस्तकों की एक बहुत बड़ी सूची हमारे हाथों में थमा 
दी थी । इसमें से कोई भी पुस्तक पांच सौ पृष्ठ से कम नहीं थी । 
इतनी बड़ी पुस्तक को पढ़ने में कितना समय लगता है ? दो महीने ? 
यह पुस्तक सदेव कोई ऐसा काव्य भ्रथवा उपन्यास होता है जो खत्म 
नहीं होकर क्रमशः चालू रहता है। ऐसी पुस्तकें किन लोगों के 
लिए प्रकाशित की ज़ाती हैं । | 

“नग्रालोचकों-के लिए.।” उत्तर मिला | 

“पैसा कमाने के लिए ।” 

“हो सकता है बात ऐसी ही हो ।” एनिकिन ने सहमति: प्रकट 
की । “टैक्निशियनों क़ो क्योंकि टैक्निकल-साहित्य पढ़ना भझ्रावश्यक है, 
आर इस देश में हम अ्रधिकांश लोग टेव्विशियन ही हैं, इस लिए हमें 
ऐसा साहित्य और विशिष्ठ किस्म की पत्रिकाएं ही पढ़नी आवश्यक हैं, 
ताकि हम अपने काम में जमे रहें । अन्यथा इन टैविनिशियनों को लात 
मार कर अपने काम से हटा दिया जावेगा और ऐसा करना ठीक 
भी है । ५५ ; 

“सही बात है !” लड़कों ते चिल्ला कर कहा। “और फिर खेल- 
कूद के पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने का समय भी कंसे मिलेगा ?” 

“आर फिल्‍मी पत्रिकाश्रों का क्या होगा ?” 

ग्रधीरता से भर कर एनिकिन ने कहा--“अपने ढंग. प्र सोचने 
पर मुझे यह बताना है कि ऐसे सव लेखक जोकि इस युग श्र इन दिनों, 


|| 
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.अताललरनशरकण नमक कनकककननकाानक जा फटा“ 
2 ए॑ं॑आआााांअंंआंआ अं कस कक के 


में इतनी लम्बी चीजें लिखते हैं, उनमें सचमुच ही बड़ी शक्ति है। 
हम जब किसी 'सकिट' का डिज़ाइन तैयार करते हैं, तब हमें सब से 
अधिक सस्ते किसी ढंग को काम में लाना सदेव आवश्यक होता है । ह 
पिछले वर्ष जब कि मैं मौखिक परीक्षा में बँठा, तब परीक्षक मुझे लगा- 
तार ऐसे सवाल पूछ कर बीच-बीच में टोकते रहे---क्या इसे और 
अधिक संक्षिप्त नहीं किया जा सकता ? या झ्रासान नहीं बनाया जा; 
सकता ? अथवा कम खर्च में तैयार नहीं किया जा सकता ? ' 'लिटरेरी 
गजट में जिस प्रकार की चीजें छपती हैं, उन्हें देखिये । उनका कथन 
है--“जहाँ तक पात्रों का सम्बन्ध है वे किसी ढांचे में ढ़ले हुए लगते हैं 
तथा कहनी में तालमेल नहीं, तथापि प्रकट किये विचार स्वधा महान 
हैं। यह तो ऐसी बात हुई, मानो कोई यह कह रहा हो-- यन्त्र में 
विद्युत का प्रसार नहीं हो रहा, यन्त्र काम नहीं कर रहा, फिर भी -- 
इसके 'कण्डेससे बढ़िया हैं ।' ये लोग यह बात क्‍यों नहीं कहते--यह 
उपन्यास वर्तमान कलेवर के दसवें भाग में पूरा हो सकता था और 
वर्तमान ध् में यह पढ़ने के योग्य नहीं है । £ 
; हां, मैं इस बात से सहमत हूं, कि कुछ चीजों को संक्षिप्त करना 
संभव है.।” लीडिया ने तत्काल यह बात स्वीकार कर लीः । 
उसको घेरे हुए छात्र, जिनकी संख्या धीरे-बीरे निरन्तर बढ़ रही 
थी, प्रसन्नता से भरकर चीख उठे । लीडिया की यही बात उन्हें पसन्द 
थी । वह कभी भूठ नहीं बोलती थी । जब वह यह कहती कि मैं इस 
बांत से सहमत हूं, तव उसके कहने का अभिप्राय कुछ अन्य नहीं होकर 
यह सहमति ही!होती थी । 

“किन्तु इस बाल को आप लोग नहीं भूलें कि पुस्तकें हमारे युग के 
लोगों का रिकार्ड प्रस्तुत करती हैं । इनमें श्राप और मेरे जैसे लोग 
विद्यमान हैं तथा हम लोगों ने जिन महान कार्यों को संफलतापूर्वक 
सम्पूर्ण किया है उन सबकी भी इनमें चर्चा है।' 

“म्राजकल संस्मरण ही लिखने का रिवाज़ है ।” चश्मा लगाये और 
श्रजीब ढंग से अपने बालों को छोटा करवाये हुए एक लड़का पीछे से 
वोला । “जो व्यक्ति भी पचास वर्ष अथवा इसके भ्रास-पास का हो 
जाता है अपने संस्मरण लिखने बैठ जाता श्रौर लिख डालता हैं ।, वह 


डर 


हक 


कैसे पैदा हुआ श्र कैसे उसकी शादी हुई, इस सब के बारे में लिख 
मारता है.। इस प्रकार की चीज़ कोई भी बुद्ध लिख सकता हैं.।' 

लीडिया ने उत्तर में कहा--“यह सब कुछ इस बात वर निर्भर 
करता है कि संस्मरण लिखे किस ढंग से जाते हैं । जब इन संस्मरणों के 
साथ जिस युग में लोग रहते हैं उंसके बारे में भी लिखा जाये, तब ही 
इनका महत्व है ।” 

इस पर लड़के ने नाराजगी भरे स्वर में कहा--“लेकिन ये लोग 
जैसी बेहुदा बातें लिखते हैं, वे तो कुछ इस श्रकार की होती हैं | 'बाग 
में घूमते समय मुझे ठण्ड लग गई / “मैं शहर पहुंचा और मुर्के होटल में 
कोई कमरा नहीं मिला ।**'**' ः ; 

दूसरे लड़कों ने धकेल कर उसे एक ओर कर दिया तथा उसे 
बोलने का मौका नहीं दिया:। 

एक भ्रन्य लड़के ने हाथ उठाते हुए कहा--“संक्षेप में बातें प्रस्तुत 
करने के बारे में, मैं कुछ कहना चाहुंगा ।” 

एक श्रन्‍्य लड़के ने हाथ उठाते हुए कहा--“पुरातन साहित्य के बारे 
में, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।* हो हे 
.. उन सब लोगों के उत्युकतापूर्ण चेहरे देखकर लीडिय्ा प्रसन्‍नता से 
भर कर मुसकरा उठी । उसने इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं की, 
किये छात्र कितने उत्तेजित हैं श्रथवा उन्होंने किस प्रकार उसे उक- 
साने की कोशिश की हैं । समस्त युवा व्यक्तियों की जिस बात से यह 
अत्यधिक भय अनुभव करती थी, वह इन लोगों की उपेक्षा और उदा- 
सीनता थी । 

“तुम अपनी बात कहो ।* उसने पहले लड़के से कहा, जोकि लिखते 
समय सही-सही लिखने की झावश्यकता के बारे में वोलना चाहता था । 

इस लड़के का नाम चुरसानोव था। अस्त-व्यस्त ओर बिखरे हुए 


बालों वाला यह लड़का जोकि. खाकी कमीज पहने हुए था, जिसका , 


कि कालर मुड़ा और मरम्मत किया हुआ था । इस लड़के के पिता की 
मृत्यु हो गई थी । इसकी मां देखरेख का. काम करती थी तथा उसके 
और भी छोटे बच्चे थे ।. इसी का यह नतीजा था: कि चौदह वर्ष की 
आयु में उसे नियमित स्कूल छोड़कर टेक्निकल विद्यालय में दाखिला 
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लैना पड़ा था । रूसी भाषा में उसे बहुत श्रज्छे अंक परीक्षा में नहीं 
मिले थे, किन्तु छुटपन्त से ही वह रेडियो रिसीवरों को ठीक करता रहा 

, था | टैक्तिकल स्कूल में इस काम में उंसे श्रत्यधिक मेधावी माना जाता 
था । खाके को देब्े बिना ही वह रेडियो रिसीवरों में हुए गलत सम्पर्को 
को खोज निकालता था, मानो उसमें इन्हें समभने की कोई गुप्त इन्द्रिय 
ही 

चुरसानोव ने ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा--सुनिये, एनि- 
किन की बात सच है। हमारे पास समय थोड़ा है । हम उसे बरबाद 
करना गवारा नहीं कर सकते । इसलिये मैं क्या करता हुं ? मैं उपन्यास 
और ऐसी ही अन्य चीजें बिल्कुल ही नहीं पढ़ता ।* 

हंसी से भरकर-सब ही दहाड़ उठे । 

“लेकिन तुमने तो यह कहा था कि तुम चीजों को संक्षिप्त रूप देने 
के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हो ।” 

“मैं ऐसा ही करता भी हूं ।/ चुरसानोव ने अ्चरज' भरे स्वर में 
कहा---“जब मैं घर पर होता हूं, तो मैं रेडियो चालू कर देता हूं। 
खबरें भ्रथवा भाषण ग्रा और कोई चीज रेडियो से गुनता रहता हूं और 
इसके साथ ही अपने कपड़े पहनता या खाना खाता श्रथवा कोई चीज 
ठीक करता रहतां हुं । इस प्रकार मैं श्रपणा समय वचा लेता हूं ।” 

और भी अधिक'हंसी वहां फल गई । 

“ग्राप 'लोग किस बात पर हंस रहे हैं ”' अ्चरज में डूब कर 
चुरसानोव ने पूछा । 

“सचमुच हंसने की तो कोई बात नहीं ।” मार्ता पीशतीशोन्निख 
उसकी मदद पर झा गई । यह एक लम्बी-चौड़ी, गोल चेहरे वाली तथा 
देखने में सीधी-सादी लड़ंकी थी, जिसकी मोटी काली बालों की चोटियां 
अन्तिम छोर पर खुली हुई थीं। “क्या झ्राप इस बात से सहमत नहीं, 
बहन जी ? सारी बात तो किताब पर निर्भर है । श्रगर किताब आपको 
कोई ऐसी बात बतलाती है जो आपको अन्यत्र नहीं मिल सकती, तब 

तो ठीक है । लेकिन अगर इसमें वही बातें हों, जोकि झ्राप रेडियो में 
सुन सकते या पत्रों में पढ़ सकते हैं, तव इस किताव को पढ़ने का क्‍या 


है है | 


को हे 


कु 


फायदा ? समाचारपत्रों में बातें अ्रधिक संक्षिप्त झ्ौर अधिक सजीव 
आर शक्तिशाली ढंग से दी गई होती हैं |” ५० 
“लेकिन ये बातें जिस ढंग से सकी जाती हैं मेरा मतलब ' शैली 
से है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है ?” एक लड़की ने जिसके 
चेहरे पर ताजगी थी, शरमाते हुए यह प्रइ्त किया । 
“हंग अथवा 'शैली' यह बाहने से तुम्हारा मंतलव क्या है । समाचार- 
पत्रों के ढंग श्रथवा शैली' में क्या खराबी है ? । 
“मेरा अ्रभिप्राय, सा-हि-त्यि-क ढंग से है ।/ लड़की ने उत्तर दिया । 
अपनी बात पर बल देने के लिये वह प्रत्येक श्रक्षर पर अपना सिर 
हलाती रही । » + 900 न्‍ 
“यह बात कहने से तुम्हारा अभिप्राय क्या हैं! जे जलोब ० 
अ्रचरज भरी झआ्रांखों से पूछा--“लोगों का भ्रम के जाल में फंसना और 
ऐसी ही सब बातें ? क्या तुम्हारा श्रभिश्राय यही है ? 


“निश्चय ही कहने का ढंग अ्रथवा शैली महत्वपूर्ण वस्तु है।” यह 


बात जोश के साथ लीडिया ने कही । उसने अपना हाथ छांती पर इस 
ढंग से रवखा मानों इस बात का उसे पूरा विश्वास हो । “भ्राप इस बात 
को तो सोचिये, कि पुस्तक में .मनोवैज्ञानिक पहलू पर प्रकाश डालना 
आवश्यक है ।”* | है 

छात्र और छात्राओ्रों ने उसे चारों शोर से पूरी तरह घेर लिया । 
किन्तु उसकी झ्रावाज़ ये सब लोग नहीं सुन सकते कः । ये लोग आपस 
में बातें भी कर रहें थे। तथा एक दूसरे पर चीख रहें थे। लीडिया 
का चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया । 

विद्रोहियों को शान्‍्त करने की कोशिश करते हुए उसने कहा-- 
“मग्राप लोग थोड़ी प्रतीक्षा कीजिये । मैं श्राप लोगों को इस प्रश्न से 
बच कर निकल जाने की छूट देने को तैयार नहीं हूं। नये भवन में 
एक बड़ा सभा कक्ष भी हमें मिलेगा । ऐसी दशा में सितम्बर मास ह 
इस प्र॒इन पर वादविवाद होगा ।” उसने एनिकिन श्र माता के कन्धे 


जोर से पकड़ लिये | “तब मैं आप सव लोगों, उन सब लोगों को, जो, 


ग्राज इस प्रश्न पर कुछ कहना चाहते हैं, मंच पर बुलाऊंगी भी । 
आर लव / 
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“वे झा गये, वे यहां रा पहुंचे !” अपेक्षाकृत छोटी श्रायु के छात्रों 
का शोर सुनकर उनसे बड़ी आयु के छात्र. भी इस शोर में शामिल हो 
गये । एक-एक करके छोटे छात्र इस भीड़ से अलग हो गये तथा तेजी 
से भागने लगे। बड़ी आयु के छात्र इनके रास्ते में से हट गये और 
इनकी झ्लोर देखने के लिये मुड़े । शिक्षकों और विद्यार्थियों ने दूसरी 
मंजिल की खिड़की में से भ्रपने सिर बाहर आगे की और बढ़ा लिये । 

विद्यालय की टूटी-फूटी ढचर मोटरगाड़ी लुढ़कती, धचकोले खाती 
श्रौर कीचड़ उड़ाती हुई शहर की और से विद्यालय की ओर चली झा 
रही थी । मोटरगाड़ी के सामने लगे कांच में से विद्यालय के प्रधाना- 
चार्य श्रौर उनके मोटर-चालक की शक्ल दिखाई दे सकती थी, जोकि 
कभी एक ओर कभी दूसरी श्रोर दबे जा र हे थे । जो छात्र सबसे पहले 
दौड़कर आगे पहुंच गये थे, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि किसी 
न किसी कारण वश् प्रधानाचार्य प्रसन्‍त नहीं नज़र थ्रा रहे थे । 

फलस्वरूप इनका शोर समाप्त हो गया । 
ये लोग गाड़ी के साथ तब तक दौड़ते चले गये, जब तक कि यह 
रुक नहीं गई । फीशआााडोर मिखेयेविच गाड़ी में से नीचे उतर श्राये 
और इन्होंने भ्रपने चारों तरफ दृष्टि डाली । थे छोटे कद के,-भारी 
भरकम श्रादमी थे, जिन्होंने सीधा सादा नीले रंग का सूट पहना हुग्ना 
था। इनका सिर नंगा'था तथा बाल सफेदी की ओर अग्रसर थे । ये 
आगे बढ़कर दरवाजे की ओर पहुंचना चाहते थे। किस्तु इनका मार्ग 
युवा लोगों ने रोक, लिया, जोकि दोनों ओर से इन्हें घेरे भीड़ लगाये 
खड़े थे । ये छात्र उन्हें देख रहे थे तथा उनके कुछ कहने की प्रतीक्षा में 
थे । छात्रों में से कुछ ने, जो अधिक बेचैन थे, उनसे प्रइन पूछने शुरू 
कर दिये--- ४ 
“समाचार क्या है, सर ?” 
“यह काम कब होगा ?” 
इसके अनन्तर भीड़ के पीछे से किसी ने ऊंची आवाज में कहा-- 
“क्या हम यहां से चल रहे हैं ? ” 
“हम कब यहां से चलेंगे ?” 
एक बार फिर प्रधानाचार्य मिखेयेविच ने आशा से पूर्ण और प्रइन 
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करते हुए दर्जनों इन चेहरों की ओर देखा । यह स्पष्ट था कि सीढ़ियों 
द्वारा ऊपर पहुंचने तक वे उत्तर देना स्थगित नहीं रख सक़ते थे । 
उन्हें यह जबाब वहीं और तत्काल ही देना होगा । “कव ?” “हम कब 

यहां से चल रहे हें ?” इस प्रकार के प्रइन ये युवा सारी वसन्‍्त और 
ग्रीष्म -ऋतु में उनसे पूछते चले आरा रहे थे । किन्तु उस समय प्रधाना- 
चार्य और शिक्षक उनके ऐसे प्रइनों को मुसकरा कर यह कहते हुए 
टाल जाते थे---“यह बात झ्ाप लोगों पर निर्भर है। जिस “ढंग. से 
आप भवन की तैयारी का काम करेंगे ।” किन्तु अब फीआडोर मिखेये- 
विच आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे । अपनी मे भला- 
हट और बेचैनी को बिना छिपाये. ही उन्होंने कहा-- 

“हमें थोड़ी और इन्तजार करनी होगी, साथियों । भवन का 
निर्माण करने वालों ने श्रभी तक सारा काम खत्म नहीं किया ।” 

उनकी श्रावाज हमेशा हो कुछ भारी और श्रस्पष्ट रहती थी, मानों 
उन्हें जुकाम हो । 

छात्रों में से फुसफुसाहट जैसे कुछ शब्द सुनाई दिये । “और इन्त 
जार |” “भ्रव भी तैयार नहीं।” “परसों पहली सितम्बर से सत्र शुरू 
हो रहा है ?” “अ्रब हमें फिर से फर्नीचर से अ्रढे पड़े कमरों में बैठने 
के लिए मजबूर होना पड़ेगा ।” 

भड़कीली पीली कमीज जिस पर किश्तियां बनी हुई थीं, पहिनने 
वाला लड़का बेवकूफों की तरह मुसकरा दिया और उसने अपनी मित्र 
लड़की से कहा---“मैंने तुम से क्या कहा” था ? हमेशा. यही पुरानी 
कहानी सुनने को मिलती है। और मेरी बात नोट कर लो। इस 
कहानी का अन्त यह नहीं है |” 

छात्र चिल्लाकर्‌ प्रश्न पूछने लगे। + 

“बया हम स्वयं भवन का काम पूरा नहीं कर सकते ? ” 

प्रधानाचाय॑ मुसकराए और उन्होंने कहा--“मैं देखता हूं, कि अरब 
आप लोग सारा काम स्वयं ही कर लेना चाहते हो । किन्तु मुझे अफ- 
सोस है, कि यह बात संभव नहीं ।* 

समाने खड़ी लड़कियों ने निश्चय बदल लेने के लिये उन पर बल 


डालने की चेष्टा की--“किन्तु, सर, क्या हम किसी भी अवस्था में भी / 
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सथै:भवन में नहीं जा सकते ? क्या काम वहां.करने शेष हैं ?” 
भारीनजभरकम डील-डौल तथा ऊंचे ललाट वाले प्रधानाचाय॑ ने 
कुछ कठिनाई श्र चिन्ता जैसे ढंग से इनकी ओर देखा--“तो सुनो, 
लड़कियों । निश्चित रूप में मुझे पूरे विस्तार से सब कुछ बतलाना 
क्या जरूरी है ? ****** सबसे पहली बात तो यह है, कि फर्श भ्रभी तक 
कुछ स्थानों में नहीं सूखा है ।******” 
“तब हम फर्श पर नहीं चलेंगे ! हम फर्श पर तख्ते रख लेंगे ।” 
मे . “इसके अलावा खिड़कियों में ग्रभी तक चिटखनियां नहीं लग पाई 
0” 
हक “यह तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं । अभी तक मौसम काफी गरम 
। 
“भवन को गरम रखने की केन्द्रीय व्यवस्था की ग्रभी तक जांच 
नहीं की जा सकी है ॥” 


“यह तो कोई बात नहीं । शीत ऋतु आने तक यह बात टल 


सकती है ।” 
“ग्रोह ! और भी बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं ।'****' १? 
फीआडोर मिखेयेविच ने निराशापूर्वक ढंग से अपने हाथ पैर 


हिलाए। उनका माथा भुरियों से पूरी तरह ढका हुआ था । वे इन. 


छात्रों को भवन प्राप्त करने की समस्त औपचारिक बातें किस प्रकार 
समभा सकते थे ? जिन संस्थाओं ने भवन का निर्माण किया था उसको 
तथा इस भवन को लेने वाले दूसरे दल के बीच हस्तान्तरण सम्बन्धी 
मसविदे पर हस्ताक्षर होने जरूरी थे। भवन का निर्माण करने वाले 
हस्ताक्षर करने श्रौर भवन तत्काल ही सौंप देने के लिये तैयार थे । 
फीझराडोर, मिखेयेविच को भी समय की तंगी श्रव इतनी ज्यादा सता 
रहा थी, कि वे इस मसविदे पर, श्रगर विद्यालय भवन लेने वाला 
दूसरा दल वे होते तो, तत्काल हस्ताक्षर कर देते । किन्तु कानूनी दृष्टि 
से उनके लिए ऐसा करना असंभव था। क्‍योंकि इस सम्बन्ध में आव- 
इयक सर्वेक्षण करने वाली भ्रधिकारी संस्था विद्यालय नहीं थी । इसी- 
लिये स्थानीय “रिले” कारखाने के भवनों सम्बन्धी कार्यालय ने विद्या- 
लय की ओर से भवन-निर्माण का ठेका प्रदान किया था। इस कार्या- 


है. ६: 


लय को ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, कि भवन के पूरी तरह तैयार हो 
जाने से पहिले ही वह सम्बन्धित हस्तान्तरण के मसविदे पर हस्ताक्षर कर 
दे । विशेष रूप से इस लिये यह कार्यालय ऐसा करने को तैयार नहीं 
था, क्योंकि ऐसा करना नियमों का उल्लंघन होता । इस कारखाने 
का प्रबन्धक खावालीजिन गरमियों भर यह आइवासन और वायदा 
करता रहा, कि वह अ्रगस्त मास में चाहे कुछ भी क्‍यों न हो /इस 
मसविदे पर हस्ताक्षर कर देगा । लेकिन हाल ही के दिनों में उसने 
यह बात कहनी शुरू कर दी थी--“ऐसा कोई काम मैं नहीं कर 
सकता, साथियों जब तक कि आ्राखिरी पेंच भवन में नहीं! कस दिया 
जायेगा, तब तक मैं मसविदे पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा ।” और टैकनिकल 
दृष्टि से उसकी यह बात सही भी थी । 

लड़कियों ने शोकपूर्ण ढंग से कहा--“श्रोफ !श्रब यहां से चल 
पड़ने की हमारी बहुत इच्छा है । हमारे मन ऐसा करने पर बहुत ज्यादा 
तुले हुए हैं ।” 

“तुम लोग क्‍यों कमर कस कर इस बात पर तुले बठे हो 
चुरसानोव ने उन पर चीखते हुए यह बात कही । वह और सब छात्रों 
से थोड़ी श्रधिक ऊंची भूमि पर खड़ा हुआ था। “कुछ भी क्यों 
न हो, एक महीना सामूहिक फार्म (कोल्खोज़) पर काम करना है। 
हम किस भवन से--इस अथवा उस दूसरे भवन से, वहां काम करने 
जायेंगे, इस बात. की कौन फिक्र करता है ?” 

“अरे, हां सामूहिक फार्म ।” भ्रचानक ही उन सबको इस बात का 
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स्मरण हो झाया । सारी ग्रीष्म ऋतु भवन पर काम करते रहने के 


कारण उन्हें खेत पर काम करने की बात भूल गई थी । 
“इस वर्ष हम खेत में काम करने नहीं जायेंगे ।” यह बात लीडिया 


: ने पीछे खड़े रह कर कही । हे 


प्रधानाचाय की दृष्टि अब पहली बार उस पर पड़ी । 

“हम खेत पर काम करने क्‍यों नहीं जा रहे ? क्यों नहीं ! .” छात्रों 
ने उससे पूछा । ३३ ४) 

“श्राप लोगों को स्थानीय समाचार पत्र पढ़ना चाहिये, मेरे दोस्तो 
तब तुम्हें कारण समझ झा जावेगा ।* हे 


४ह- 


वह दरवाजे को ओर .आ्रागे बढ़ा । सीढ़ियों पर लीडिया' ने उन्हें जा 
पकड़ा । ये सीढियां सिर्फ इतनी चौड़ी थीं कि दो आदमी साथ-साथ 
चल सकते थे । 

“फीश्रोडोर मिखेयेविच ! लकिन ये लोग सितम्बर में तो हमें 
' भवन पर अ्रधिकार करने देंगे ? क्या वे ऐसा करेंगे ?” 

“हां, वे ऐसा कर देंगे ।” प्रधानाचार्य का उत्तर अनमने ढंग से 
दिया गया था। 

“हमने हर प्रकार के सामान को यहां से हटाकर नये भवन में ले 
जाने का, शनिवार की दोपहर के भोजन के बाद से. शुरू हो कर सोम- 
वार की प्रातः तक चालू रहने वाला, ऐसा बढ़िया कार्यक्रम तैयार कर 
लिया है, जिससे कि विद्यालय के कार्य में किसी प्रकार की रुकावट 
और हस्तक्षेप नहीं होगा । समिति इस समय इस कार्यक्रम को व्यव- 
स्थित कर रही है ।” 

. “बहुत बढ़िया बात है ।” प्रधानाचार्य ने सिर हिला कर अपने 
विचार में खोये-खोये ही इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्हें जो 
बात परेशान कर रही थी; वह यह थी कि सिर्फ कुछ बेकार से छोटे-छोटे 
काम भवन में होने शेष हैं । यह बात दो या तीन सप्ताह पूर्व खाबा- 
लीजिन भी निश्चित रूप में देख चुका था। ऐसी दशा में वह इन कामों 
को तेज़ी से करने का भ्रादेश आसानी से दे सकता था और भवन के 
मसविदे पर हस्ताक्षर कर सकता था। दीखता लगभग यह था, कि 
खाबालीजिन मानों जान बूकत कर अपने कदम धीरे-धीरे उठा रहा हो । 

* फीओडोर मिखेयेविच, एक बिल्कुल भिन्‍न बात का जिक्र मैं कर 


: रही हूं । हमने समिति में येन्गालीचेव के मामले पर विचार किया था। 


उसने हमसे वायदा कर लिया है और हम उसकी ओर से झ्राश्वासन 


देने के लिये तैयार हैं। ऐसी दक्ा में, मेहरबानी करके पहली सितम्बर 
से उसकी छात्र वृत्ति उसे फिर से प्रदान कर दें।” यह बात कहते हुए 
लीडिया ने याचना भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा । ः 


“तुम हमेशा उनके बचाव में खड़ी हो जाती हो । हो जाती हो 


न'?” प्रधानाचार्य ने प्रश्न करते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी 


२० 


' प्रधानाचाय ने भीड़ को धकेलकर श्रपना रास्ता बना लिया और. 


" «आल ह 


३४४ ८ कसा हों 
पीली-नीली आंखों से उसकी शोर .देखा । “अगर बह फिर जैसा ह 
करेगा, तब क्या होगा ! ४४ क 

“नहीं, नहीं, वह बैसा नहीं करेगा.।” उसने उन्हें ग्राइवासन साल 

वे ऊपर की सीढी पर पहुंच गये थे तथा विद्यालय के अन्य शिक्षक 
ग्रौर सचिव को देख सकते थे । ५, 

“मुझे उम्मीद है, कि तुम ठीक ही कहती हो । 


प्रधानाचाय॑ अपने तंग कार्यालय में चले गये तथा 6: । के 
सहायक तथा विभागों के अ्रध्यक्षों को बुला भैजा । वह उन ाल 
इस बात का आ्राइ्वासन प्राप्त करना चाहते थे, कि चाहे कुछ र्भ रह 
न हो विद्यालय के नये बर्ष को प्रारम्भ करने के लिए वे तैयार ७ 
बिना कुछ कहे ही उन्होंने इस सम्बन्ध में हर प्रकार की तैयार 
है ५ के अपने सभस्त कार्यकाल में 'फीशोडोर ने इस बात की 
भरसक कोशिश की थी कि कम से कम हस्तक्षेप करते हुए ९०4 
के कार्य अपने आप ही चलते रहें | भ्रपवी पढ़ाई उन्होंने कह गक मे 
से पहले ही पूरी कर ली थी तथा उनके. लिये यह संभव न! हर " 
तेजी से परिवत्तित हो रहे अपने क्षेत्र में हो रही समस्त नवीनतम स्‍फ 
आर विकास से अपने आपको परिचित रख सके । अथवा अपने अन्त- 
गत कार्य करने वाले विशेषज्ञों के साथ-साथ चल सक। वे एक नम्र 
स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं के 
नेतृत्व के सम्बन्ध में उनके अपने पृथक विचार थे। नेता कै सम्बन्ध कि 
उनकी धारणा थी, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सनकों का है. हब 
करने के स्थान पर साथ मिलकर पूरे तालमेल के हार्भ का करें छक 
वाले तथा परस्पर एक दूसरे का विश्वास करने वाले कह एक 
स्थान में जुटा कर हर बात पर उचित और न्यायपूर्ण ढंग से फसला 
४ शा की सचिव, फाइना, कार्यालय में शाई | यह एक ५28 | 
विचार रखने वाली महिला थी तथा युवा अवस्था को पाोर.कर चु 


3 


थी; । बह अपनी ठोढ़ी के ५ एक रंगीन रूमाल बांधे हुई थी। इस 
रूमाल के खुले हुए छोर चलते समय भण्डी के समान उसके पीछे लहरा 
रहे थे। उसने प्रधानाचार्य को एक “डिप्लोमा' दिया, जिस पर कि 


उनके हस्ताक्षर होने-थे तथा काली स्याही की एक शीशी खोल ली ।' 


“यह क्‍या है ?” फीझोडोर ने बिना किसी प्रकार का भाव प्रकट 
किये पूछा । ; 

“गोमिश्रोज्ञोना का/ डिप्लोमा है। आप को याद ही होगा,'***** 
वह बीमारी के कारण परीक्षा नहीं दे सकी थी।****** हे 

“हां, निश्चग्र ही ।” 

: उन्होंने कलम उठाई और इसे स्याही में डुबोया । इसके भ्रनन्तर 
उन्होंने अ्रपने बायें हाथ से अपनी दाहिनी कलाई को कस कर पकड़ 
लिया । इसके बाद “उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये । । 

जब कि वे दूसरी बार धायल हुए थे--यह घटना ट्रान्सीलवानिया 
में हुई थी--तब उनकी टूटी हुईं गले की हड्डी पूरी तरह ठीक नहीं हो 
सकी थी, बल्कि इसके साथ ही उन्हें जबदंस्त धक्का भी पहुंचा था । 
इससे 5३२७ सुनने की शक्ति में कमी श्रा गयी थी तथा साथ ही उनके 
हाथ भी कांपने लगें थे। ऐसी दशा में, समस्त महत्वपूर्ण कागजों पर 
वे इसी ढंग से हस्ताक्षर किया करते थे । 


श्र 


उसजाजनद कलालाणाशनकक राम करकत» ० > ताप कल 3७6 कर कोशलननगा शत 


१02 

डेढ घन्टे बाद भीड़ छट गई । वे शिक्षक जिन्हें कि प्रयोगों के संबन्ध 
में तैयारी करनी थी, प्रयोगशाला के. सहायकों के साथ वहीं बने रहे । 
अपने पते दर्ज़ कराने के लिए विद्यार्थियों ने विद्यालय के कार्यालय: में 
भीड़ मचा दी । लीडिया और साम्यवादी युवा दल की समिति के 
सदस्यों ने स्थानान्तरण सम्बन्धी भ्रपनी योजना तैयार कर ली. तथा 
इसे प्रधानाचार्य श्ौर विभागीय य्रध्यक्षों से स्वीकृत भी करा लिया । 

प्रधानाचार्य विद्यार्थियों के श्रनुशासन की देख-भाल करने वाले 
विद्यालय के, 'डीन' से बातचीत कर रहे थे कि तभी अ्रपना रूमाल 
फरफ़दाती फाइना उनके कार्यालय में घुक्ष-श्राई और - उसने. नाठकीय 
ढंग से इस,ब्रात की घोषणा” की कि नगर से दो मोदर *गाड़ियां/ जो 
विद्यालय की श्रोर ही ञ्राती प्रतीत होती हैं, श्रा रही.हैं.। प्रधानाचार्य 
ने खिड़की में से बाहर की ओर देखा और दो गाड़ियां, जिनमें से एक 
नीले हरे रंग की तथा दूसरी खाकी रंग की थी, निश्चित रूप में श्राती 
हुई दिखाई पड़ी । 2 20000 

इस बात में कोई शक नहीं कि कोई न कोई बड़ा अधिकारी विद्या- 
लय को देखने के लिए भा रहा-था । उसका स्वागत करने के लिए उन्हें 
वास्तव में नीचे जाना आवश्यक॑ था। किन्तु प्रधानाचार्य किसी प्रमुख 
व्यक्ति के आगमन की.ग्राशा नहीं रखते थे | इसलिए वे जहां खड़े थे 
वहीं खड़े रहे श्रर्थात दूसरी मंजिल की खुली हुई खिड़की के भागे । 

आ्राकाश में बड़ बड़े सफ़ेद.रंग के बादल तैर रहे थे । 

दोनों गाड़ियां विद्यालय के द्वार पर आकर रुक गईं और इनमें से 
पांच व्यक्ति फैल्ट की टोपियां लगाये नीचे उतर आये। इनमें , से दो की. 


४. 


टोपियां हरी थीं, जैसे कि शहर में रहने वाले उच्च भ्रधिकारी पहनते 
थे तथा शेष तीन की हल्के रंग की । फीओडोर सबसे आगे बाले व्यक्ति 
को तत्काल पहचान गये। यह॒ व्यक्ति 'रिलः कारखाने का प्रबन्धक 
व्सेवोलोद खाबालीजिन था । ऐसी दशा में, वह व्यक्ति विद्यालय के नये 
भवन का नाम मात्र का 'मालिक' था । यह व्यक्ति वास्तव में एक बड़ा 
आदमी था । उसके मुकाबले में फीमडोर की हैसियत कुछ भी नहीं 
थी । फिर भी, खाबालीजिन का फीओडोर के प्रति व्यवहार मैत्रीपूर्ण था । 
उस दिन प्रातःकाल फीशोडोर ने दो बार खाबालीजिन से दूरभाष 


“ (टैलीफोन) पर बातचीत करने की चेष्टा की । वह यह चाहते थे कि 


खाबालीजिन थोड़ा नरम पड़ जाएं तथा अपने भवन सम्बन्धी कार्यालय 
को विद्यालय के नये भवन सम्बन्धी मसविदे पर हस्ताक्षर करने की 


श्ाज्ञा दे दें । जो काम इस भवन में अब भी होने शेष हैं उनकी सूची 
तैयार कर ली जाये किन्तु दोनों ही बार उन्हें यह सूचना मिली की 


खाबालीजिन कहीं बाहर गये हुए हैं । 
फ़ीओडोर के मन में भ्रच्नानक एक विचार उत्पन्त हुआ । .डीन' की 


“ और मुड़ः-करके,-जो कि रेल पंटरी की तरह लम्बा और पतला वहीं 


खड़ां हुआ .र्था; उन्होंने. कहां--ग्रीशार, हो सकता है कि मामले को 
जल्दी से निपटाने के लिए बैठाया . गया कोई आयोग यह हो । क्‍या यह 
बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं ?” 

. आगन्तुकों से मिलने के लिए वे तेजी से बाहर निकल आये । कठोर 
स्वभाव वाला और फुर्तीला 'डीन' भी, जिससे कि विद्यार्थी बहुत डरते 
थे, उनके पीछे प्रीछे हो लिया । 

किन्तु फीओडोंर अभी पहली ही मंज़िल की सीढी पर ही पहुंचे थे, 
कि उन्होंने श्रागन्तुकों को एक के पीछे एक करके सीढियों द्वारा ऊपर 
आते देखा । सबसे पहले खाबालीजिन थे | यह व्यक्ति नाटे कद का था 
और इसकी आयु साठ से कम ही थी किन्तु यह अपने कद और आयु 
के हिसाब से जितना भारी होना चाहिए उससे कहीं श्रधिक वज़नदार 
था । बहुत समय पूर्व ही यह ढाई सौ पौण्ड से भी अधिक भारी हो 
गया था और इसके फलस्वरूप इसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। उसके 
वाल माथे पर से सफ़ेद हो रहे थे । 


“९.५ 


रे 


“आह अच्छा | खाबालीजिन ने अपने हाथ प्रसन्‍नतापुर्वेक 
प्रधानाचार्य की ओर बढ़ा दिये । सीढी से ऊपर पहुंचने'पर उसने 
मुड़कर कहा--“प्राप मास्क्रों स्थित मन्त्रालय से आये हुए साथी हैं |” 

मन्त्रालय से श्राये साथी खाबालीजिन की श्रपेक्षा भी कम आयु के 
थे । किन्तु, इसका भी वज़न बढता हुआ नज़र आता था। इन मल्त्रा- 
लय से आये साथी महोदय ने अपनी तीन नाजुक भ्रौर चिकनी 
उ'गलियां क्षण भर के लिए थामने की स्वीकृति फीओडोर को. प्रदान 
की तथा इसके अनन्तर आगे बढ लिये । न 

वास्तविक रूप में दो वर्ष से “हमारे” मन्त्रालय का विद्यालय से 
कोई वास्ता नहीं था। अरब यह विद्यालय स्थानीय आशिक परिषद के 
अन्तर्गत था | 

“मैंने श्राज दो बार आप से दूरभाष पर मुलाकात करने की 
कोशिश की ।+” फीओडोर ने प्रसन्‍्ततापूर्वक मुसकराहुट सहित खाबा- 
लीजिन से यह बात कही शौर उनकी बांह थामने के लिए अ्रपना हाथ 

)) 


बढाया । “मैं श्राप से यह मांग करने वाला था...... ह 


खाबालीजिन ने बात कांटते हुए बीच में ही कहा--“और 
यहां मौजूद हैं... . ..-** विभाग से झ्राये साथी ।” विभाग का नाम उन्हें 


बताया गया, किस्तु अपनी गड़बड़ में उलके फीओडोर:ने यह नाम नहीं 


सुना । 
_ विभाग से आये साथी नौजवान, हटुटे-कट्टे और मजबूत, देखने 
में सुन्दर तथा बहुत बढ़िया पोशाक पहने हुए थे । 

खाबालीजिन ने श्रपनी बात चालू रक्खी--“ओ्रौर ये हैं. .....*** 
के इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के अध्यक्ष ।* खाबालीजिन ने स्थान का नाम 
लिया था। किन्तु नाम लेते समय उन्होंने सीढियाँ चढ़नी शुरू कर दीं। 
इस लिए एक बार फिर फीशोडोर स्थान का नाम सुनने में ग्रसफल 


रहे । ; 
इलैक्ट्रोनिक्स विभाग का अध्यक्ष छोटें कद. का, नम्र व्यक्ति था, 

जिसकी छोटी काली मूछें थी । । हि 
और सबसे श्रन्तिम जिला साम्यवादी “दल की समिति के ओऔद्यो- 

गिक विभाग के निरीक्षक थे। इन्हें फीओडोर भली प्रकार जानते थे । 


. घ 


|] 
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फलस्वरूप दोनों ने परस्पर शुभ-कामनाओं का आदान-प्रदान कियाँ। 


हुए नहीं था । 

'डीन' पत्थर जैसा चेहरा लिए सिपाही की भांति जंगले से आगे 
सीढ़ियों के. खत्म हो जाने के स्थान पर बिल्कुल सीधे खड़े थे। कुछ ने 
सिर हिलाकर उन्हें नमस्कार किया | श्रन्य कुछ ने ऐसा नहीं किया । 

खाबालीजिन ने अ्रंपना भारी भरकम द्ारीर सबसे ऊपर वाली सीढी 
पर लाद लाने में सफलता प्राप्त कर ली । तंग सीढियों पर न तो कोई 
'व्यक्ति' उनके साथ-साथ चढ़ सकता था और न आगे बढ कर उनसे आगे 
निकल सकता था । ऊपर वाली सीढी पर पहुंच कर वे बिल्कुल चुप 
खड़े हो गये । उनका सांस फूल रहा था किन्तु उनके चेहरे का भाव, जो 
कि. हमेशा शक्ति और जीवन से पूर्ण रहता था उनकेप्रति सहानुभूति प्रकट 
करने के किसी भी इरादे को निरुत्साहित कर देता था। भले ही जब 
वे चलते अ्रथवा कोई भी हलचल अपने शरीर द्वारा करते थे तब श्रपने 
भारी भरकम बदन से उन्हें लड़ना और जूकना पड़ता हो । उनके इसे 


* भारी-भरकम शरीर पर चर्बी की जो बेढंगी परतें चढी हुई थीं, उन्हें 


उनके दर्जी ने चंलुर्तापूर्ण ढंग से छिपा.॒लया था । पका 
/ जब खाबालीजिंत ऊपर की सीढी पर आ गये, तब फीशोडोर ने 

पूछा--“क्या आप सब मेरे कार्यालय में चलने का कष्ट करेगे ?” 

खाबालीजिन ने इस पर आपत्ति की--“ओ्रोह नहीं । बैठने का 
कोई फ़ायदा नहीं । श्राप झागे-आगे चलिए और हमें दिखाइये कि यहां 
आप के पास क्‍या कुछ है। साथियो, श्राप की क्‍या राय है ?” 

विभाग से आये साथी ने अपने विदेशी बरसाती कोट की आस्तीन 
पीछे की ओर सरकाई और अपनी घड़ी को देखा तथा कहा-- 
“निस्सन्देह । 

फीश्ोडोर मिखेयेविच ने श्राह भरी --ईमानदारी की बात है 
कि हमें यह ज्ञात नहीं कि कैसे हम काम चलायें । हमें अपनी कक्षायें 


दो पारियों में चलानी पड़ती हैं । प्रयोगशालाझ्ों में पर्याप्त जगह नहीं 


है । एक ही कमरे में विभिन्‍न प्रकार के प्रयोग करने के लिए हम 
विवश हैं । ऐसी दशा में हमें सदा यन्त्रों के पहले जमघट को हटाकर 


$६ 


पांचों व्यक्तियों में से कोई भी अपने हाथों में कोई चीज पकड़े 


>> कधमीलनननारपत की निण थे पिनबकणपननपनिनानिन जय नए 3 पका कवककनाना 


अगले के लिए स्थान बनाना पड़ता है ।” 

यह बात उन्होंने ऐसे ढंग से कही, मानों वे क्षमा मांग रहे हों और 
एक एक करके सब व्यक्तियों के चेहरों पर नज़र डाली । 

“आप तो यह इस रूप में रख रहे हैं, जिससे यह भीषण प्रतीत 
होती है ।”खाबालीजिन ने यह कहां । इसके साथ ही वे या तो खांसने 
के कारण अ्रथवा हंसी से हिल॑ने लगे ।नयह बात स्पष्ट न हीं हो 
सकी, कि उनके इस प्रकार हिलने का कारण क्‍या था। उनके इस 
प्रकार हिलने से उनकी गरदन के साथ लटक रही मुलायम चर्बी, जो 
किशी बैल के गले के स्तन जैसी थी, हिलने लगी । “यह भ्रचरज की 
बात है, कि इन पिछले सात वर्षो में श्राप कैसे अपना कौम चलाते 
रहेहैं ।” । 

फीश्रोडोर ने भ्रपनी घती और फैली हुई सुन्दर भवों को मेहराब 
बनाते हुए कहा--“किन्तु उन दिनों विद्यालय में इतने विभाग नहीं थे ! 
और छात्रों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम थी ।” | 

“ग्रोह ठीक है । चलिए । आइये, हम भी तो देखें.।” 

। प्रधानाचार्य ने सिर हिला कर 'डीन' को संकेत किया:क़ि हर वस्तु 
खोल दी जानी चाहिए और तब अ्रभ्यागतों को चारों तरुंफलले जा कर 
उन्होंने सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया । ये लोग अपनी टोपियां. श्रौर 
कोट उतारने की चिन्ता किए बिना ही उनके पीछे-पीछे चलने 
लगे। 

बे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों के साथ चारों तरफ 

अल्मारियां लगी हुई थीं, जो कि सामग्री से पूरी तरह भरी हुई थीं । 
एक' शिक्षक, प्रयोगशाला में सहायक के रूप में काम करने वाली एक 


लड़की जिसने नीले रंग का फ्राक पहन रकखा था तथा एक उच्च कक्षा 


का छात्र एक प्रयोग की तैयारी के काम में जुटे हुए थे । यह छात्र 
चुरसानेव था, वह लड़का जिसकी कमीज में थिगली लगा हुआ कालर 
था ॥वह कमरा दक्षिण दिशा कि ओर था तथा सूरज की रोशनी इसमें 
पूरीध्तरह झा रही थी । 

“भ्रच्छा ! ” खाबालीजिन ने आखों में चमक लाते हुए कहा “भला 
इस कंमरे में क्‍या खुराबी है ? यह तो एक सुन्दर कमरा है । /_ 


> ५ ८] 


इस पर कुछ चिढते हुए फौग्रोडोर ने उत्तर दिया ---“किन्तु आप 
लोगों को यह जान लेना श्रावश्यक है, कि इस एक कमरे में तीन॑ प्रयोग- 
शालायें स्थित हैं। एक दूसरी के सिर चढी हुई रेडियो सिद्धांत और 
एरीयल, द्रांसमीटस, रिसीवरों सम्बन्धी प्रयोगशालायें । 
४22 इस पर मंत्रालय से आये साथी ने अपना बड़ा और सुन्दर मुखड़ा 
मे ड़ते हुए उसी प्रकार चिढ़े हुए स्वर में कहा--“अ्रच्छा, तो इससे क्या 
हुआ ? क्या झाप समभते हैं, कि सबसे बाद में हुए पुनर्घटन के बाद 
5०:42 है भेज़ से दूसरी मेज़ के बीच क्‍या इससे ज्यादा 
? इसके विपरीत, यह फासला पहले 
४-०6 जले किसी भी समय की 
तुलना में भी कम है ।” 
डे आखिर ये सब॒ विषय तो आपस में घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए 
. हल फय१ 4 अपने इस विचार पर स्वयं अपने आप पर प्रसन्न 
4 के 2 के कन्धे थपथपाते हुए कहा--“साथी, आप 
लों जैसा अभिनय नहीं करें। सब कुछ 
कुछ देखते हुए श्रापकी द 
इतनी बुरी तो नहीं है ।” हे 3 
फीग्रोडोर ने अचरज और चिन्त से 
न्‍्ता भरी दृष्टि से ख 
झोर देखा]; /८८० (० | [न ४० को 07 के 
खाबालीजिन अपने होटों और मांसल जबड़ों को वारम्बार इस 
प्रकार +अ 3 अ्रभी श्रभी उन्होंने डटकर खाना खाया हो 
तथा अपने दांतों के बीच फंसे खाने के टुकड़ों के हें 
हे टुकड़ों को हटाने का उन्हें 
नहीं मिला हो | > कं 
८ हैं धक्‍ 7 
ये किस काम आते हैं ?” विभाग से आये साथी श्रजीब से दीख 


रहे रबड़ के जूतों. के सामने खड़े थे। इन जूतों का ऊपरी भाग तह 


लक ४ ह३०क बड़े थे मानों किसी दैत्य के पावों के जूते 

| उन पने जूतों के अगले भाग से जो कि 

«४20 नम ) कि बहुत नुकीला था, इस 
शिक्षक ने धीमें स्वर में --पि है“ 
४ उत्तर दिया--“ये सुरक्षा जूते हैं । 


। सुरक्षा सी ; 
सुरक्षा जूतें।” चुरसानोव ने गुस्ताखी भरी श्रावाज़ में चिल्लाकर 


इस प्रकार जबाब दिया, मानों उसे किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने 


श्ल 


....ललतानाभासल्ड, 


मलिक लिर कसीजे 3 का 73 कीट के पल मम... ७ 


की सस्भावना नहीं हो । ८ - 

“ओह, हां । निस्सन्देह ।” विभाग से श्राये साथी ने कहा और 
वह भी औरों के पीछे पीछे चलने लगा। 

जिला समितिके निरीक्षक ने इस पर चुरसानोव से पूछीणः 
“लेकिन ये किस काम आते हैं।” वे सबसे भ्रन्त में कमरे से बाहर निकले 
थे। 5 

चुरसानोव ने जबाब में कहा--द्रांसमीटर की मरम्मत के समय 
उपयोग किये जाने के लिए ।! कर 

फीझडोर का इरादा उन्हें सब कमरे दिखाने का था । किन्तु 
भ्रम्यागत इसमें से कुछ के आगे होकर ही गुजर गये तथा भाषण देने 
बाले कक्ष में प्रविष्ट हो गये । इस क॒ल्ष की दीवारों पर अंग्रेजी भाषा 
की क्रियाओं के सम्बन्ध में चार्द लगे हुए थे तथा विविध प्रकार के 
दृश्य-श्रव्य उपकरण विद्यमान थे | एक कोठरी की अल्मारियों के खानों 
में रेखा-गणित के आ्राधार पर बने माडलों के ढेर ऊपर तेक लगे हुए 
थे। । 

: इलैकट्रोनिबस के विशेषज्ञ मे डैस्कों की गिनती की ।. तैरह. डैस्क 
बहीं मौजूद थीं । इसके अनन्‍्तः दांतों के ब्रश जैसी अपनी मूछों को दो 
उंगलियों से थपथपाते हुए उन्होंने पूछा--/एक कक्षा में कितने क्षात्र 
रखे जाते हैं ? कया लगभग तीस ? 

“हां, औसत रूप मे ४2०० 

“इसका मतलब तो यह है कि एक डेस्क पर तीन से भी कम 
विद्यार्थी बैठते हैं |” 

और इन लोगों ने श्रपता दौरा चालू रक्‍्खा । 

दैलिवीज़न सम्बन्धी छोटी सी “बर्कशाप' में विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा 
तैयार लगभग दस टैलिवीजन सैट मेज पर पड़े हुए थे। इनमें से कुछ 
बिल्कुल नये थे तथा ऊुडे को आंशिक रूप में पुर्जे निकाल कर खोला जा 
चुका था । : 

“क्या ये सैट काम देते हैं ? ये सब ही ? विभाग से आये साथी ने 
सिर हिलाकर सैटों की ओर संकेत करते हुए पूछा:। 

“ये वे सैट हैं, जिनसे यह उम्मीद की जाती. है कि वे ठीक ढंग 


ही 


|| 
+ 
|] 
|| 


से काम देंगे ।” यह उत्तर सुन्दर ढंग से कपड़े पहने हुए प्रयोगशाला के 
अुवा सहायक ने दिया । यह युवा रेत जैसा रंग का सूट पहने हुए था 
जिसके कोट के कालर पर किसी प्रकार का तमगा लगा हुआ था तथा 
साथ ही भड़कीली टाई भी इसने लगाई हुई थी । 

: एक मेज़ पर हिदायतों सम्बंधी कुछ नियमावलियां भी पड़ी हुई थीं। 
इलैक्‍क्ट्रोनिक्स विशेषज्ञ सरसरी नज़र से इन्हें देख गया तथा उसने इन 
नियमावलियों के शीर्षक सांस रोक कर पढ़ लिए “परीक्षण मेज़ पर रखे 
हुए टैलिवीजन सैठों के. उपयोग की विधि । ध्वनि विस्तारक यन्त्र 
(एम्पलीफायर) के रूप में टैलिवीज़न का उपयोग । दृश्य संकेतों की 
बनावट | है 

खाबाली जिन ने टिप्पणी की--“आप देखते हैं, कि यहां कोई अ्ल्मा- 
रियां नहीं । फिर भी, श्राप काम चला ही लेते हैं।” 

फीश्रोडोर.प्रतिक्षण भ्रधिकाधिक चिन्तित और उलभन में पड़ते चले 
गये तथा भ्रचरज करने लगे कि आयोग का उद्देश्य क्या है। उन्होंने 

उत्तर में कहा--“ ऐसा इस लिए संभव हो सका, क्योंकि हर आवश्यक 
वस्तु पड़ौस वाले प्रदर्शन कक्ष में मौजूद हैं । बोलीदया, इन्हें प्रदर्शन 
कक्ष तो बिखामो । / . (४ गा व, 

“अच्छा तो प्रदर्शन-कक्ष भी है ? श्राप लोगों की दशा निश्चित 

रूप में श्रच्छी है ।” 

प्रदर्शन-कक्ष' में प्रवेश का द्वार श्राम तौर पर संकीर्ण होता है। 

यह किसी कोठरी' के दरवाजे जैसा होता है । 


ढुबला, पतला, फुर्तीला, 
प्रयोगशाला का सहायक भ्रासानी से इसमें से भीतर चला गया । किन्तु 


जब मंत्रालय से भ्राये साथी ने उसके पीछे इसमें जाने की कोशिश की 
तब उन्हें तत्काल ही यह अ्रनुभव हो गया कि उनके लिए ऐसा करना 
संभव नहीं है। भ्रन्य लोगों ने एक दूसरे के बाद सिर्फ अपने-अपने सिर 
भीतर घुसेड़ कर फ्रांक भर लिया । 

प्रदर्शन कक्ष एक तंग गलियों जैसा प्रतीत हुआ, जिसमें फ़र्श से 
लेकर छत तक ऊंची अल्मारियों के दो सैट लगे हुए थे। किसी पेशेवर 
मार्ग-दर्शंक की भांति लापरवाही से हाथ पांव चलाते हुए प्रयोगशाला 
के सहायक ने अल्मारियों की ओर संकेत करते हुए बताया--"यह 


पा 


रु ध का और 
भाग टेलिवीज़न प्रयोगशाला का है, यह विद्युत प्रयागशाला 
यह रेडियो प्रयोगशाला का । ४ ४ 
- अल्मारियों में धड़ियां लगे हुए यन्त्र तथा काले, पीले और भू 
डिब्बों के ढेर एक दूसरे पर लदे हुए ' ॥ ० आह हि 
“और वह वहां क्या हो रहा है ? मन्‍्त्रालय 
क्री | छा । 
किसी वस्तु की ओर इशारा करते हुए पृ हमर सा 
उन्होंने यह बात देखी थी कि सहायक ने दीवार पर. हर डक की 
खाली रख ली थी, जहां कोई यन्त्र और उपकरण नहीं था ह री 
एक युवा स्त्री के सिर भर कन्धों का एक रंगीन चित्र टयव 
यता से लगा दिया था। यह चित्र किसी रूसी है कप 0 अ 
में से काटा गया था, यह बात बिना इस चित्र के साथ देये 4 5३ 
को पढे बिना कहनी कठिन थी । फिर 2 यह 8 '> / अहेे 
न्दर, हल 'ग के बालों वाली सत्र “ 
--यह एक सुन्दर, हल्के पीले रग कक 
जो लाल रंग की कशिदाकारी से युवेत ब्लाउज 0 ही! शत 
स्त्री की ठोड़ी उसकी नंगी बाहों पर टिकी के ता आम शक 
गो था। वहस्त्री युवा प्रयोगश ह्‌ 
एक शोर को भूका हुआ था। वह ह ल्‍ हे उस 
तथा दुनियादारी की दृष्टि से अधिक बुद्धिमान अपर पु: के 'जक 
दोनों को इस प्रकार देख रही थी, जिसे अपने क्त्तं ०० रा दल 
उन्हें उकसाते वाला किसी प्रकार भी नहीं स्वीकार किय 
था। | दे 
“ठीक ! तो तुम्हारे पास जगह की है हे, 838 38० 
कर ने किस किस्म को चोज ! 
। किन्तु इस स्थान पर तुमने है 
को से तो देखो ।” मन्त्रालय से आये साथी ने बाहर निकलते 
द्श डा कर यह बात कही । 
न: कोशिश करते हुए बुड़बड़ा ! 
० अपनी आंख के कोने से एक बार फिर उस सुन्दर महिला पर तेजी 
से | से बिदा हो गये । 
से दृष्टि डाल कर वे वहां से ः कं 
[ कोई भीषण और घिनौना झ्रायोग विद्यालय देखने के क (78४ 
हुआ है, यह समाचार जल्दी ही विद्यालय में फेल गया ,| 5 
१4 में ६९ रह 
छप-छप कर भांकने और कमरे में अपने सिर घुसेड़ने ल थे ० 
एक गलियारे में से गुजरते हुए लीडिया की टवकर ई 


६३ 


का 


पट डिल+++ 


नज++ 


हो गई । यह गंलियारे में एक ओर खड़ी हो गई और उसने अपने. 


आपको दीवार से सटा लिया तथा चिन्ता भरे हंदय से उसने आयोग 
के सदस्यों के इरादे का अ्रध्ययन किया । ये लोग जो कुछ कह रहे थे, 
वह उसे नहीं सुन सकती थी। किस्तु प्रधानाचार्य के चेहरे पर जो भाव 
था, उससे यह कह सकती थी कि कुछ गड़बड़ है ? 

९ फीओडोर ने जिला समिति के भ्रध्यक्षक का हाथ पकड़ लिया श्लौर 
उन्हें और लोगों से थोड़ा पीछे रख कर उनसे पूछा--'झपा करके 
मुभे बताइये, कि यह आयोग वास्तव में किसकी ओर से आया है. ? 
आ्राप लोगों के साथ आर्थिक परिषद का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है ? “ 

“नोरोजोब ने मुझे इन लोगों के साथ जाने के लिए सिफफ़ कहा 
था। मुझे स्वयं भी यह बात ज्ञात नहीं, कि क्या माजरा हे 

ऊपर वाली सीढी पर खड़े होकर खाबालीजिन ने अपना गला 
साफ़ किया, जिससे कि उसकी गर्दन में लटकी चरबी की लिपटी हुई 
परतें फिर से हिलने लगीं। इसके बाद उसने सिगरेट सुलगा ली | 

“यही कुछ है। मेरा अनुमान है, कि बाकी भी ऐसा ही है।” 

विभाग से भ्राये साथी ने श्रपनी घड़ी की ओर देखा और-कहा--+ 
“लगता ऐसा है कि बात काफी स्पष्ट हो गई है ।'' ै 
रा इलैक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी विशेषज्ञ ने अपनी दो उंगलियों से अपनी 
मूंछे थपथपाई किन्तु कहा कुछ नहीं । 

मन्त्रालय|से श्राये साथी ने पुछा--“इस भवन के अतिरिक्त और 
कितनी भ्रन्य इमारतें विद्यालय के पास हैं ? 

“दो, किन्तु.» «५ 

“क्या सचमुच ही ?' 

“जी हां । लेकिन वे बहुत बुरी दशा में हैं । दोनों ही इमारतें 


.इक-मंजिली हैं तथा पूर्णतया श्रसुविधाजनक हैं । इसके अलावा ये इमारतें 


एक दूसरी से बहुत दूर स्थित हैं । श्राइये चलें और इन्हें देख लें ।” 
“और इन इमारतों में 'वर्कशाप' भी हैं ? ' 
“किन्तु सुनिये । हम जिस प्रकार की परिस्थितियों में कार्य कर रहे 
, उनसे आप परिचित हैं । क्या आप परिचित नहीं ? फीझ्ोडोर ने 
अपने पर लगाये गये उस बन्धन को तोड़ डाला, जोकि अतिथियों के 


हर 
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स्वागत के नाते भद्ग ता की दृष्टि से तथा श्रागन्तुक व्यक्तियों की उच्च 
स्थिति को देखते हुए उन्होंने लगा रखा था। इस समय तक वे वास्तव 


में चिन्तित हो गये थे । उन्होंने कहा-- एक और बात । हमारे पास . 


कई छात्रावास नहीं है । इस इमारत का हम छात्रावास के रूप में 
इस्तेमाल करना चाहते हैं । युवा छात्रों को शहर भर 'में निजी लोगों 
के घरों में रहना पड़ता है, जहां कि कभी कभी गन्दी भाषा और नशे 
में चूर लोगों से उनका आमना-सामना होता है। इन लोगों के चरित्र- 
निर्माण की हमारी कोशिशें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती हैं। हम इस 
चरित्र का निर्माण कहां कर सकते हैं ? क्या यहां सीढियों पर ? “ 
“ओह ! आप बस भी करें ।” ग्रायोग के सदस्यों ने इस बात का. 
विरोध किया । 
विभाग से झ्राये नौजवान ने कठो रतापूर्वेक कहा--“चरित्र का 
निर्माण आप पर निर्भर करता है, भवनों पर नहीं ।* ४ 
जिला-समिति के अ्रधीक्षक ने साथ ही यह वात जोड़ दी-- इसके 
लिये आप किसी भश्रन्‍्य व्यक्ति को दोपी नहीं ठहरा सकते ।” 
फीओरडोर ने तेजी से श्रपनी गरदन घुमाई झौर भ्रपने करते सिकोड़े । 
चारों ओर से जो हमले उन पर हो रहे थे शायद उनके प्रत्युत्तर में 
अथवा इस निर्मम पूछताछ को समाप्त करने के लिए ।. वह यह बात. 
समभ; गये थे कि यदि वे सीधा सवाल नहीं करेंगे, तो कभी यह नहीं 
जान पावेंगे कि यह सब माजरा क्या है। उन्होंने अपनी घनीं, सुन्दर 
भौहों को मरोड़ा । | 
“मुझे खेद है, किन्तु यह जानने की मेरी तीब्र इच्छा है कि श्राप 
लोग किस अ्रधिक्रत संस्था की शोर से आये हैं तथा श्राप किस तेंलाश 
से हा ' 
मन्त्रालय से आये साथी ने अपनी टोपी उतार कर अपने रूमाल से 
अपना माथा पोंछा । बिना टोपी के यह व्यक्ति और भी अ्रधिक प्रभाव- 
शाली लगता था ।-उसके सिर पर सुन्दर वाल थे,,यद्ंपि अनेक स्थानों 
में यह हल्के पड़ गये थे । रे 
“क्या आपने अभी तक नहीं सुना ?” उसने थोड़े से अचरज भरे 
स्वर में कहा--“हमारा मन्त्रालय और विभाग--उसने सिर श्से 


दर 


विभाग से आये साथी की श्र संकेत किया-- "इस बात का निर्णय 
कर चुके हैं कि इस नगर में राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण एक अनुसन्धान 
संस्थान की. स्थापना की जाग्रे । हम लोगों ने यह भी निर्णय किया: है 
कि इस प्रनुसंधान संस्थान को उस भवन में स्थापित कियां जाये जो 
मूल रूप में आपके विद्यालय के लिये तैयार की गई थी । यही बात हैं । 
है न खाबालीजिन ?” ; 

“हां, यही बात है ।” खाबालीजिन ने हरी टोपी से युक्त श्रपने स्लिर 
को हिलाकर स्वीकृति प्रकट की, “हां, बात यही है ।” उसने प्रधाना- 
चार्य को थोड़ी सी सहानुभूति भरी दृष्टि से देखा और उसके कन्धे को 
भित्रतापूर्ण ढंग से थपथपाया । “मुझे इस वात का यकीन है, कि प्राप 
लोग कुछ और साल इसी इमारत में बने रह कर भ्रपना काम चला 

* लेंगे। इसके बाद हम श्रापको नया विद्यालय बनवा देंगे। --इससे भी 
कहीं अधिक उत्तम । मेरे दोस्त दरभ्रस्ल बात यही है । इसके लिये तुम 
अपने श्रापको निराश नहीं होने देना । यह तो मजबूरी है । कार्य के हित 
की दृष्टि से यह संब किया जा रहा है ।” 

फीझ्ोड्रोर वैसे भी कोई लम्बे नहीं थे । श्रव तो वे और भी बौने 
दीखने लगे । वह बिल्कुल सुन्‍्न से दिखाई पड़ने लगे, मानो किसी ने 
उनके सिर पर चोट कर दी हो । 

“किन्तु कैसे ? **-***” फीझोडोर के मन में जो पहली बात भ्राई 
तथा जोकि साथ-ही-साथ सब से अधिक महत्वपूर्ण भी थी, कह दी-- 
“हमने तो इस स्थान की श्रच्छी प्रकार मरम्मत भी नहीं कराई ।” जद 
वे उलभन में होते, तो उनकी आ्रावाज सदा रूखी हो जाती, यहां तक 
कि धीमी होकर भारी हो जाती थी । 

/इस बात की चिन्ता न करो ।” खाबालीजिन ने कहा---“मैं शर्त 
लगा कर कह सकता हूं, कि पिछले वर्ष इस भवन पर रंग-रोगन किया 
गया था ।” 

विभाग से झ्राये साथी एक सीढी नीचे उतर गये । 

प्रधानांचाय इन लोगों को इतनी अ्रधिक बातें बताना चाहते थे कि 
इस बात'का निर्णय नहीं कर सके कि इनमें से सबसे पहले कौन सी 
बताई जाये । 
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स्व है ?” उन्होंने भारी आवाज 
“म्रापके मस्त्रालय से मेरा क्‍या सम्बन्ध है ?” उन्होंने भारो भ्रों 


ग्ोगों की न्‍्री--- हम 
में थ्‌ ही आगन्तुक लोगों की राह रोक ली: 
में विरोध किया तथा साथ है तु जार के “ली: 


तो स्थानीय श्राथिक परिषद्‌ के टप हैं टी रन 
स्थानान्तरण के लिये सरकारी आदेश स्ादिल हैक 
“ग्राप की बात बिल्कुल ठीक है । आयोग के ४३० कक #८ 
भद्रतापूवंक एक ओर धकेल दिया और सीढियों से उत्तर “कर 
बना ली--/हम झावश्यक कागज तैयार कर रहे हैं । भ्रन्तिम 
छ दिनों में मिल जाने की हमें भ्राशा है । ह * 
पांचों व्यक्ति सीढियों से नीचे उतर गये । इसके विपरीत, प्रधाना 


चार्य महोदय उनके चले जाने के बाद शून्य को देखते हुये वहीं खड़े रह 
गये । 


४ न 


“फीझोडोर मिखेयेविच ! गलियारे में नीचे उतर कर लीडिया 


ने पुकारा । किसी न किसी कारणवश उसने अपना गला अपने हाथों से 


रन थल पर क 
बात स्पष्ट थी कि भवन-निर्माण रू ९ पल 
धप में सिक कर काली पड़ गई थी--“फीश्रोडोर मिखेयेविच, ये लोग 
क्या कहने आये थे ? 

“ये लोग हमारा भवन 
आ्रांख उठाये बिना धीमे स्वर 


थी,.उत्तर दिया । > 
“क्या ?” वह क्षण भर के लिये चीख उठी । “क्या नया भवन 


हैँ! परीछे तेजी. से आई ॥ उसकी 
वह छीन रहें हैं ! वह उनके पर्प & 
585 -2: पर के । दरवाजे में उसकी टवकर शा 
रखने वाली महिला से हो गई । उसे एक और को करके वह 
प्रधानाचार्य के पीछे चल पड़ी |... 
फीझोडोर मिखेयेविच धीरे-धीरे अपनी मेज की तरफ बढ़ रहे | । क्‍ 
“सुनिये ।” लीडिया ने बैचेनी-से भरे स्वर में कहा। ह हे 
मामला है ? इस प्रकार का भीषण काम ये ० कैसे. श ४ का 
| हि. के शज 
गलत बात है ।” उसकी झश्रावाज हर शब्द के सा पे 
० रही थी | वह ऊंचे स्वर में वही बातें कह रही थी, जो उन्हें चिल्ला, 


हम से छीन रहे हैं। फीझडोर ने 05 
मं, ऐसी आवाज में जो लगभग ध्वनि-हीन 


का हि 


६५% 


कह नरक कहनी ाहिये थी। किन्तु वे प्रधानाचार्य थे, स्त्री 
है: समय श्रांसू उसके गालों पर से बह रहे थे-..“ह ॒ च्चे गो 
क्या कहेंगे ? पही न, कि हमने उन्हें धोखा *ज १” कक 
का २५3 यह बात याद नहीं कर सके कि उन्होंने उसे पहिले 
कक डक है। वह श्रपनी कुर्सी में लुढक गये और अपनी मेज के 
के ताकने लगे। उनका माथा भुरियों से पूरी तरह भर 
>जेचर ५ रखने वाली महिला बड़ी उम्र की, भुरियों से पूर्ण 
४ जग सके बिखरोे हुए बाल उसकी गरदन के पीछे गोलाकार बंधे 
| । चक बुक हाथ में लिये वह खड़ी थी । 
जा कं सारी बातें सुन लो थीं । वह फौरन ही वापिस चली जाती 
इक (हाल को तंग नहीं करती । किन्तु उसने उसी समय बैंक से 
कह फेल थी तथा बैंक वालों ने चैंक भुना सकने की बात उससे कही 
हज: कर गा कर लिया था तथा इस पर रकम और तारीख 
३ 222 (हररयएक पर के बावजूद उसे प्रधानाचार्य 
। न्‍ म्बी, नीला धारियों | उन 
सामने रख दी और अपने हाथ से इसे सीधा थाम लिया पलट ग 
किलर ने 2 कलम स्याही में डुबोई तथा श्रपने बायें हाथ 
"के हाथ को कलाई पकड़ ली और इसके बाद हस्ताक्षर करने 
कक अपना हाथ उठाया। किन्तु इस प्रकार पकड़ने पर भी उनके 
४ 6५7 7:20724औ चैक व प्रपने हस्ताक्षर करने की कोशिश 
३3 न बनाने शुरू कर दिये 
कागज में गड़ गई और उसने स्याही फैला दी । आप त & 
फीझोडोर ने आंख उठा कर हिसाब- 
५. ओर जोडी और कह हसाब-किताब रखने वाली महिला की 


महिला ने अपना हों है 
हद जी आई हॉट काटा तथा उनसे चैक बुक लेकर तेजी से 


ह 


सर अाकामनशछमननछकलकलनऊकलकगन-- न ग--०"९० है हट 
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हर बात इतनी अचानक हुई तथा आयोग इतने अधिक: आत्म- 
विद्वास और फूर्त्ती से श्रांधी की भांति अपना काम पूरा कर गया, कि 
फीग्रोडोर को समय ही नहीं मिल सका कि वह जो बात आयोग के रहते 
समय उससे कहना चाहते थे उससे कह सकें। यहां तक कि आयोग के चले 
जाने के बाद भ्रब तक भी वह इस बात का निर्णय नहीं कर सके, कि 
उनके लिए कथा करना ठीक होगा । ै 
उन्होंने श्राथिक परिषद के शिक्षा विभाग से दूर-भाष (फोन) पर 
बातचीत की । शिक्षा विभाग ने सिर्फ यह किया कि उनकी. कहानी 
सुन ली, अपना असन्‍्तोष व्यक्त ककया और इस मामले की पड़ताल करने 
का वायदा उनसे कर लिया । कोई और मौका होता, तो यह बात उन्हें 
प्रसन्‍नता प्रदान कर देती । किन्तु, इस समय ऐसा नहीं हुआ । वह 
जानते थे कि आयोग किसी सामाजिक दौरे पर नहीं आ्राया था। .. 

: बह अपने आपको अत्यधिक लज्जित अनुभव करने लगे । वह नहीं 
जानते थे, कि वे अपने छात्रों या अध्यापकों श्रथवा अन्य. किसी भी 
व्यक्ति के सामने जिससे कि इस आइवासन पर नये भवन के निर्माण. में 
सहायता ली थी कि यह भवन उनका हो जायेगा, कैसे खड़े हो सकते 
हैं । नये भवन के सम्बन्ध में जो योजनायें वह और उनके साथी महीनों 
यहां तक कि वर्षों से बता रहे थे, अब सब नष्ट हो गई थीं । वह अपने 
रहने की जगह उससे भी कहीं खराब स्थान से बदल लेने को तैयार थे, 
बशरत्तें कि नया भवन विद्यालय को मिल जाता । 

उनका दिमाग सर्वथा शुन्य हो गया । स्पष्ट झूप से सोचने समभकने 


में वे असमर्थ से प्रतीत हुए । - 


बिना किसी से एक शब्द भी कहे और बिना सिर पर टोपी पहने, 
: अपने विचारों को जुटाने के लिये वह बाहर निकल पड़े । 
विद्यालय के भवन से बाहर हो, वह रेल की पटरी की दिशा में 
चल पड़े । किन्तु वह वास्तव में यह नहीं जानते थे कि वह कहां जा रहे 
हैं, क्योंकि श्रपने मस्तिष्क में दर्जनों ऐसी महत्वपूर्ण बातों की उलट- 
पुलट वह कर रहे थे जो नये भवन के छीन जाने के साथ ही साथ विद्या- 
लय के हाथ से निकली जा रही थीं । रेल की पटरी पार करने बह जा 
ही रहे थे कि रेल का फाटक उनके सम्मुख झा गया | वह रुक गये, 
यद्यपि इस फांटक के नीचे से सरक कर वह निकल सकते थे । एक 
लम्बी मालगाड़ी दूरी पर दिखाई दी । आखिरकार यह गाड़ी फाटक 
को पार कर गई और तेजी से ढलान की ओर शोर करती. हुई बढ़ गई । 
किन्तु, उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया । फाटक खुल गया 
और वह श्रपने रास्ते पर श्रग्नसर हो गये । । 
इस बात का उन्हें श्रनुमान होता इसके पूर्व ही वह नये भवन के 
दरवाजे में प्रविष्ट हो चुके थे । उनके पांव उन्हें स्वयं ही वहां तक ले 
आये थे । मुख्य द्वार पर, जिस पर कि कांच लग चुके थे तथा रंग-रोगन 
पूरी तरह हो चुका था, ताला लगा हुआ था । ऐसी दशा में फीओडोर 
मैदान में से झ्रगे बढ़ गये । इस मैदान पर निशान लग चुके थे तथा छात्रों 
ने इसकी सफाई भी कर दी थी। इसमें काफी स्थान था तथा इसे 
कसरती खेलकूदों का मैदान बनाने की योजनायें वह तैयार कर चुके थे । 
भवन के अहाते में निर्माण के काम में उपयोग किया. जाने वाला 
एक टूक खड़ा था । इस टूक में नलों और पाइपों का काम करने वाले 
: कारीगर '्रेकेट' नलों के टुकड़े और अन्य सामान लाद रहे.थे । किन्तु 
फीओडोर ने इन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । 
वह इंमारत में चले गये । चौड़े प्रतीक्षालय के पत्थर के फर्श पर 
अपने कदमों की गूज' सुनकर उनके मन को अच्छा लगा । इस प्रतीक्षा- 
लय के दोनों शोर बने दोनों कपड़े रखने के कक्ष इतने पर्याप्त बड़े थे 
कि एक हजार झादमियों के उपयोग में आ सकते थे । अल्यूमीनियम 
की नलियों से बने टोपियां और कोट टांगने के “रैक' जगंमग-जगमग 
चमक रहे थे । हो सकता है, कि इस बात ने फीओडोर को एक सीधा- 


श्र 


सादा सवाल अपने झ्राप से पूछने के लिये विवश किया जो इससे पहले 
उनके मन में नहीं उठा था ।-- क्योंकि, इस सारे' समय वह अपने 
विद्यालय के सम्बन्ध में ही सोच रहें थे तथा उन्होंने इस भवन को 
आबाद करने वाले नये लोगों के बारे में अब तक नहीं सोचा था।-- 
इस प्रकार के भवन का नया अनुसंधान-संस्थान भला क्या करा ! की 
बात तो यह है, कि इस संस्थान को संभवतः कपड़े उतारने के इन कक 
को तोड़ना होगा । क्‍यों कि, इस संस्थान में मुश्किल से ही सौ 3४% होंगे ! 
भला यह संस्थान व्यायामशाला का क्या करगा ट जिसमें का पर 
सीढियां लगी हुई हैं तथा छल्ले, जाल, होरिजैण्टल वास 'फिट हें तथा खिड़- 
कियों में तार की जालियां लगी हुई हैं। क्या इन सब चीजों को उखेड़ 
कर फेंक दिया जायेगा ? वर्कशापों का क्या होगा, जहां कि हे ९ हब 
के लिये विशेष रूप से कंकरीट की नींव तैयार' कथ गई है ? साथ है 
बिजली की फिटिंग का क्या होगा ? भाषण-कक्षों के रूप. में जो भवन 
तैयार किया गया है, उस सारे भवन के पूरे नक्शे का. कण क्या 
करेगा ? फिर दीवारों पर लगे ब्लैक ब्रोर्ड भी हैं।! मुख्य भाष [ 3 
जिसे कि चढाव और उतारदार सीढ़ियों के: ,आधार पर: तैयार, के नि 
गया है, भला: उसका कया होगा ? साथ. ही. ओोडिटोशियस, का ,भी क्‍्य 
गैगा ? और फिर*'*'** । 6 5 
५ हि समय कुछ रंग-साज और बढई अपने औजार लिये भवत्न से 
हुए उनके निकट से गुजरे १ 
0200 हज | साथियों ! ” फीझोडोर ने अपने आपको संभाल कर 
उन्हें पुकारा । 
जा का ये लोग अपने रास्ते पर आगे बढते चले गये । 
“सुनो, भई ! साथियों ! ” (7768 
अ्रब वे उनकी ओर मुड़े । ' ४ 
“आप लोग किधर चले ? अश्रभी तो छुट्टी का वक्‍त नही हुआ है ।_ 
“हम अपना काम खत्म कर चुके ।/ एक युवा बढई न ख़ुशी रे 
स्वर में यह बात कही । अ्रधिक वयस्क सनक में डूबे ञ्सीं बकार भा 
रास्ते पर बढ़ते. चले. गये.।/ “तुम यहां रुक सकते. हो तथा सिगरेठ का 
आनन्द ले सकते हो | हम तो चले ।”' , हे 


हि 


आई 
मा 
बनाना नी जननीन जनता बन लननन नाथ 


“लेकिन कहां ?” 
हक इस काम पर से हटा दिया गया है। ऊपर से आदेश आया 
“लेकिन वे तुम लोगों को काम से कंसे हटा सकते हैं ? 
प्कैसे ? डी नये उस 
हट दिशा ! हम ३४०६ जानते ? उन्होंने हमें भ्रभी-प्रभी दूसरे काम 
देया है। हमें हुक्म मिला है, कि हम फौरन वहां पहुं 
बह हे ह न वहां पहुंच 
यह जानते हुए कि सफेद बालों वाले प्रधानाचार्य मौजी किस्म के 
आदमी है वह बढई लौट कर उनके पास आ गया । उनके हाथ को 
अपने हाथ से थपथपा कर उसने कहा --“हमें एक सिगरेट तो देने की 
मेहरबानी करे, मुखिया जी । 
। फल ने एक मुड़ी-तुड़ी सिगरेट की डिब्बी उसे थमा दी और 
पूछा---“इस काम पर लगा हुआ मुख्य मिस्री कहां है ?” 
(8 
#- ओह |! वह तो इससे पहले ही यहां से चला गया। यहां से जाने 
वालों में वह सब से पहला व्यक्ति था ।” पु 
“27 फसल सु लोगों से क्यों कहा?! ४ 
४“ /उसंने' कहा “कि. अरब यहां: हंम लोगों को कुंछ नहीं करना है। एक 
और दस्ते को यह काम सौंपा जा रहा है ।” कक के 
.... “किन्तु यहां-काम कौन पूरा करेगा ? ” फीशोडोर ने बैचेनी से यह 
सवाल किया । “इस सवाल में ऐसी अजीब बात कया है ?. क्‍या यह 
६> देख ये हा यहां कितना ज्यादा काम अभी होना शेष है ? ” 
माथे पर तेवरी चढ़ गईं और वह गुस्से से भर गये हैं ऐ 
&. ५५ के 
होने लगा । [ कम 
/इस बात की परवाह किसे है !” बढई ने चिल्ला कर कहा तथा 
अपनी सिगरेट का धुशां उड़ाता हुआ वह तेजी से श्रपने साथियों की 
श्रोर चल दिया । “क्या झ्राप नहीं जानते कि ये लोग ऐसे कामों को 
कैसे करते हैं ? जो काम हम भ्रधूरे छोड़ गये हैं, दस्ट उनकी सूची 
तैयार कर लेगा । यह भवन जब वह किसी को सौंपेगा, तब. उससे इस 
पर दस्तखत करा लेगा । और सब काम ठीक हो जायेगा।” 
अपने गन्दे ओवर-भ्राल' में लिपटा हुआ बढई मस्ती से भरा जब 


वहां से विदा हुआ, तो फीओोडोर उसे ध्यान से देखते रहें । उसके साथ 
ही भ्राथिक परिषद भी चली गई, जिसने कि दुर्भाग्यग्रस्त योजना को, 
जोकि तीन साल तक पक्षाघात से पीड़ित थी, अपने हाथों में लिया था 
तथा जिसने कि इसे रोगन की श्राखिरी. परत तथा काँच के श्राखिरी 


दरवाजे तक पूरा कर लिया था। 
यद्यपि परिषद ने उनका परित्याग कर दिया था, फिर भी भवन में 


जो असंख्य तथा व्यर्थ के परिवर्तत भ्रब करने पड़ेंगे उनके विच्चार ने 
इस कदम का विरोध करने के लिये फीओडोर को उकसाया | वह यह 
जानते थे कि न्याय उनके पक्ष में है । उन्होंने तेजी. से बड़े कमरे की 
और कदम बढाये तथा उनके कदमों से रास्ते का सख्त और कठोर फर्श 
गूज उठा । 
जिस कमरे में काम में भरा रहा. दूरभाष यन्त्र सता हुआ था, उसे 
उन्होंने ताले से बन्द पाया । इसी लिये वह तेजी से बाहर निकल आये ॥ 
हवा चलने लगी थी, जिससे धूल उड़ रही तथा चारों ओर बिखर रही 
थी । मजदूरों को ले जाने वाला दी उस समय दरवाजे में से गुजर 
रहा था । भवन, की, द्रेखभाल करने वाला व्यक्ति: दरवाजे पर खड़ा था । 
फीओडोर मे; ज़िणेय किया, कि-वह उसके . पास- वापिस नहीं जायेंगे. 
उन्होंने सिबका खोजने के लिये अपनी जेव टटोली तथा दूरभाष 
(टेलीफून) के खोके की ओर रवाना हो गये । : 

. उन्होंने नगर के साम्यवादी दल की समिति के सचिव आाइवन 
ग्राचिकोब से दूरभाष पर बातचीत करने की कोशिश की । ग्राचिकोब 
के निजी सचिवों में से एक ने उन्हें बताया कि ग्राचिकोव इस समय 
एक कास्फ्रेन्स में भाग ले रहे हैं। फीओडोर ने इस व्यक्ति . को अपना 
नाम बता दिया और कहा कि उनसे यह 8 लें कि क्या वह मुझ से 
भेंट कर सकेंगे और यदि हां तो कब ? उन्हें उत्तर मिला, एक घर 
बाद । ः ः 

फीझोडोर ने अपने मार्ग पर आगे बढता चालू रबखा। चलते 
समय तथा साथ ही ग्राचिकोव के कार्यालय के बाहर प्रतीक्षा करते हुए 
उनका मस्तिष्क नये भवन के हर कमरे और हर फर्श के बारे में 


सोचता रहा | उन्हें एक भी जगह ऐसी नहीं प्रतीत हुई, जहां कि अनु- . के 


सम्धांत संस्थांन को' कोई दीवार नहीं गिरानी पड़े अथवा जहां कोई 


दीवार नहीं बनाती पड़े। ऐसी:दशा में, इस संब पर कितना खर्च आयेगा, , 


यह बात उन्होंने एक नोटब्ुक में लिख ली। 
. जहां तेक फीओंडोर का सम्बन्ध था, ग्राचिकोव उनके लिये सिर्फ 
दल की समिति के सचिव मात्र ही नहीं थे । वह लड़ाई के जमाने से 
. उनके मित्र भी थे। दोनों एक ही पलटन में थे, यद्यपि दोनों ने साथ 
मिलकर बहुत समय तक काम नहीं किया था । फीश्रोडोर संचार और 
परिवहन के काम की देख रेख करते थे । ग्राचिकोव एक टुकड़ी के 
कमाण्डर के मर जाने के बाद उसके स्थान की पूर्ति करने के लिये हस- 
-पंताल से आये थे । उन्हें यह बात पता चली कि दोनों देश के लिये 
एक ही स्थान से सम्बन्धित हैं । और वहीं से आये हैं । फुर्सत मिलने पर 
संन्ध्यां के समग्न वे आपस में मिला करते थे अथवा यदा-कदा दूरभाष 
. पर आपस में बातचीत किया करते थे । जिन स्थानों से दोनों परिचित 
थे, उनके बारे में अपने संस्कारों की इन अ्रवसरों पर आपस में चर्चा 
करते थे । इसी बीच ग्राचिकोब की टुकड़ी में से एक टोली-नायक की 
लड़ाई में: मृत्यु हो गयी । जैसा कि रिवाज था, रिक्त स्थानों की पूर्ति 
इस फौजी टुकड़ी में मौजूद अ्रफेसरों से कर ली गयी तथा फीश्रोडोर की 
अस्थायी रूँप में इस टोली काःनायक बना दिया गया । यह “अस्थायी 
पर्दा वास्तव में अत्यधिक संक्षित्प ही रहा | दो दिन बाद ही वह घायल 
हो गये । इसके (बाद जब वह ठीक होकर हस्पताल से लौटे, तब उन्हें 
किसी दूसरी फौजी टुकड़ी में भेज दिया गया । 
जब ग्राचिकोव के कार्यालय के बाहर बैठे हुए वह उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे, तब. फीओडोर को यह बात याद हो आई कि लगता ऐसा 
है कि उनके साथ सारी अप्रिय घटनाएं अगस्त के आखिरी दिनों में ही 
सदा घटी हैं। २९ अगस्त को--जों कल का दिन था--वह पहली 
बार लड़ाई में घायल हुए थे । १६४४ में, जब वे दूसरी बार लड़ाई में 
घायल हुए, तब ३० अगस्त का दिन था। आज का ही दिन । 


कुछ लोग. ग्राचिकोब के कार्यालय से विदा हुये और उसी समय 


छर 


फीझडोर को भीतर बुला लिया गया । 


फीझोडोर ज्यों ही कमरे में घुसे, उन्होंने मरी हुई भारी आवाज 
में कहा--'श्राइवन ! एक भीषण बात हो गयी है । बिल्कुल भीषण । 
वह कुर्सी पर सीधे बैठ गये । (प्राचिकोव' ने अपने कमरे से वे सब 


आराम कुरसियां हटा दी थीं, जिन पर बैठ करके लोग इतने नीचे घंस 


जाते थे कि. सिर्फ उनकी ठोढी से ऊपर का हिस्सा ही मेज से के 
दिखाई देता था । उन्होंने श्रपनी कब शुरू कर दी । अपने सिर गे 
अपनी हथेलियों. में ग्राचिकोव ने थाम लिया और वह इसे लय 
सने लगे । ; ह 2 
| प्रकृति ने ग्राचिकोव को मोटे नाक-नक्श श्रदान किये थे । ०० 
होंट, चौड़ी नाक, और बड़े-बड़े कान । यद्यपि वह अपने काले बाल 
को एक ओर को संवार लेते थे, जिससे कि उनकी आकृति अपेक्षाकृत 
भीषण प्रतीत होती थी, फिर भी उनकी सम्पूर्ण आकृति निश्चित ३ 
में एक रूसी व्यक्ति जैसी थी। आप उन्हें कोई भी विदेशी ही 
अ्रथवा पोशाक क्यों नहीं पहना दें, तथापि इस सच्चाई को 228: 
पायेंगे. कि वह जन्म से रूसी हैं भर रूस में ही उन्तका पालना 
भी हुआथा है)... ४.०0 ०० अमर जल जज 
 अधानाचार्य ने: भावुकतापूर्ण स्वर में कहा-< रे इंमानदाही_ 8५ का 
है, श्राइवन क्या तुम इस कदम को मूखंतापूर्ण नह ४< ४. न 
विद्यालय की दृष्टि से यह वात नहीं कह रहा, किन्तु ३ ु ह्‌ 
रि ] है नहीं ! 
ष्ट से यह बात कहता हूं । क्या यह कोरी मूखता हर 
! “हां, यह मूखेतापूर्ण बात है ।” ग्राचिकोव ने अपनी कुर्सी में बं5 
त् त्तर दिया ॥ 
ए तथा बिना हिले-जुले तत्काल यह उत्त ! 
हे “भई देखो, मैंने यह लिख कर रख लिया है कि भवन में किये 
जाने| वलि' इन सब परिवर्तन पर कुल कितना खर्च ॥ पा शक अं 
रत पर चालीस लाख का खर्चे आया है । ठीक हैन! बट, हम 
जाने वाली तब्दलियों पर निश्चित रूप में अगर बीस नहीं त 
कम से कम पन्द्रह लाख खर्चे आयेगा । देखो! ** पु 
अपनी नोटबुक में से विभिन्‍न कार्यो और उन हे होने वाले हा 
वित व्यय की सूची उन्होंने पढ़कर सुनाई । उन्हें इस बात का श्र के 


॥3 


| 


दे 


_काधिक विश्वास होता चला जा रहा था, कि उनका मामला पूर्णतया 
अभेद्य है। * "ह 
5 ग्राचिकोव सुनते हुए तथा साथ ही साथ सोचते हुये बिल्कुल चुप- 
चाप बैठे रहे | वह एक बार फीशोडोर को यह बता चुके थे कि उनकी 
वत्तंमांन॑ धन्धे.की एक सब से बड़ी बात यह है, कि युद्ध के काल की 
तुलना में अ्रब उन्हें स्वयं तथा साथ ही बिना सोचे-समभे किसी प्रकार 
के निर्णय करने नहीं पड़ते । ये निर्णय ठीक हैं या गलत इस बात का 
निश्चय किसी श्रन्य दुनिया में किया जाता है । ग्राचिकोव को यह बात 
अत्यधिक पसन्द थी कि फुर्त्ती मचाये बिना ही वह हर बात का निर्णय 
करें ।--अ्पने आपको भी सोचने-समभने का अवसर प्रदान करें तथा 
दूसरों को भी अ्रपनी बात कहने का मौका दें । यह बात उनके स्वभाव 
के प्रतिकूल थी, कि बातचीत और कास्फ्रेन्सों की समाप्ति सिर्फ फरमान 
अथवा श्रादेश जारी करके वह कर दें । जिन लोगों से उनका वास्ता 
पंड़ता' था, उनसे हर बात के बारे में वह बहस और वादविवाद करते 
और उनसे यह ऋहलंवा लेते “हां, यह बात ठीक है।” भ्रथवा इसके 
विपरीत डनका श्रपना “दृष्टिकोण गलत है, इस बाते का-विश्वास दूसरे 
लोग उन्हें करा दें । यहां तक कि अ्रत्यधिक दृढ़तांपूर्ण “विरोध 
होते पर“भी वे अंपेना संयम अथवों मित्रतापूर्ण' व्यवहांर कभी 
* नहीं छोड़ते थे ।. किन्तु उनके इस ढंग में समय काफी लगता था. । 
'ग्राचिकोव की इस विशिष्ट ढुंग की दुबंलता को जिला समिति के प्रथम 
सचिव. नोरोजोव ने जल्दी ही समझ लिया । अपने संक्षिप्त: भाषण के 
ढंग में जो किसी प्रकार के भी तक और वादविवाद को स्वीकार नहीं 
करता था, उन्होंने एक बार ग्राचिकोव पर चोट की--“आाप इस काम 
की दृष्टि से अत्यधिक दुर्बल और कोमल हैं । झराप सोवियत ढंग पर 
“काम नहीं करंते ।” किन्तु ग्राचिकोव अपने दृष्टिकोण पर डटे रहे। 
उन्होंने कहा--“आपके कहने का अभिप्राय क्या है ? आपके केथन के 
विपरीत, मैं उसी ढंग से काम करता हूं, जिस ढंग से सोवियत लोगों 
से काम करने की उम्मीद की जाती है--प्रर्थात्‌ श्रन्य लोग जो-कुछ 
' कहना चाहते हैं, उसे सुनकर किसी निश्चय पर पहुंचना । 
स्थानीय साम्यवादी दल के संघठन की अ्रन्तिम कास्फ्रेन्स में ग्राचि- 


हि 


| 
| 
। 
| 
॥' 
है! 


कोव कौ नगर समिति का सचिव नियुक्त किया गया थ 
उन्हें उस कारखाने द्वारा, जहां कि वेद 


7। यह कर्म 
ल के सचिव के रूप में काम 


हट ण्‌ प्त करने के प्र व ग्‌ 
है 


था । * “रा ह हा 

“आइवबन मुझे यह तो बताओ, कि कया तुमने. कैश न 

संस्थान के बारे में कोई बात सुनी है ? यह विचार कक की धर 
“हां, मैंने इसके बारे में सुना है ।' ग्राचिकाव अपना ही का 

थ्ेलियों ४ में थामे रहें ॥ “पिछली बसच्त ऋतु में इस बात ,व ] 

हथेलियं | में ही एक गई।” 

हुई थी । इसके बाद यह बांत बीच में ही इक गई ० कै + 
“ग्रच्छा !” फीझोडोर ने यह बात चिन्तित और चिढे हे ४5 

कही । “ग्रगर खाबालीजिन भवन सम्बन्धी मसविदे ४ हे परम 

देते, तो हम इस भवन में २० अगस्त के आस-पास _ वद्याल 

आते । उस दशा में, वे हमें यहां से नहीं हटा सकते थे । 

न तो ० ना खो ॥ 
दोनों ही थोड़ी देर चुप रहे पा 
ड्स के में फीओडोर को ऐसा अनुभव हारने लगा, कि न हा 

द नियाद पर वे ,खड़े . हैं, वह .उनके. नीचे, से खिसकी चली. जा रही. 
पे न में क्री,जामे बाली संभावित सब्दलियों- और परिब॒तना, पर 


१4] 6 री 
हक ० 
ल्‍क सा जै र्स गी कि > उन्होंने श्र शा 


उससे बसा कोई भूकम्प पैदा नहीं हुश्ना जे री 
की थी हट अं 5 ने के दोनों-दूंरभाष यन्‍्त्रा को का 'लंपक कर 
नहीं उठाया और न उछले और कमरे से बाहर 2 । कर 
“भला तुमने इस अनुसन्धान संस्थान के बा हि क्य कु के 
क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था हैं? फीओडोर ने नराश हे 
५ 33 ने आह भरी-+ एक बार यदि 'आपको 2] हक 
हो जाये कि चिट्ठी पर लिखे गये पते में डाकलानें केडि / 33 
दज्ज है, तब आप इस पत्र को पहुंचाने के बारे में ४५०४६ ल्‍ 7 ल 
जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारे लिए हर काम ही महत्व हि 
फीझडोर ने भी श्राह भरीरत लेकिन श्राइवन, अब ५२%३४ 
कदम होगा । वे लोग इस बारे में सरकारी निर्णय कराने के 
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हैं। यदि एक बार उन्हें इस काम भें सफलता मिल गई, तब सारा खेल 
खत्म हो जायेगा । हमारे पास केवल कुछ दिन शेष हैं । खोने के लिए 
कोई नहीं ।” 

ग्राचिकोव विचार कर रहे थे । 

फीझडोर उनके बिल्कुल आमने-सामने आा जाने के लिए थोड़ा 
मुड़े । वे मेज़ पर भुक गए तथा उन्होंने अपने हाथों से अपने सिर को 
सहारा दे दिया--“सुनो । मास्को में मन्त्रियों की परिषद को तार भेज 
देना क्या ठीक होगा ? यह बिल्कुल उपयुक्त अवसर है, क्योंकि विद्या- 
लयों और वास्तविक जीवन के बीच सम्पर्क स्थापित करने की झ्रावश्यकता 
की वहाँ इस समय अत्यधिक चर्चा है। एल मैं इस पर हस्ताक्षर 
कर दूगा। मैं डरता नहों ।” 

प्राचिकोव ने क्षण भर तक प्रधानाचार्य का भली प्रकार श्रध्ययन 
किया । भ्रचानक ही उनके चेहरे की सारी कठोरता दूर हो गई तथा 
इसके स्थान पर चेहरे पर मित्रतापूर्ण मुस्कराहट छा गई । वह उसी 
- प्रकार बातचीत करने लगे, जिस ढंग से उन्हें ऐसा करना प्रसनन्‍्दः था 
--प्र्थात्‌ कविता पढने के उतार-चढावृदार स्वर में तथा लम्बे भ्ौर 
: सुडील'बाकयों में, जिनसे उनकी सच्ची: हांदिकता व्यक्त होती थी । 

“मरे प्रिय फीओडोर, यह निर्णय किस प्रकार किया जायेगा, यह 
सरकारी निर्णय, इस बात की तुम क्या कल्पना करते हो । क्‍या तुम 
सोचते हो कि समस्त परिषद एक लम्बी चौड़ी मेज़ पर बैठ कर इस 
बात पर विचार करेगी कि तुम्हारे भवत का क्या किया जाये ? क्‍या 
तुप सोचते हो, कि उनके पास इससे उत्तम अन्य कोई दूसरा काम नहीं ? 
आर फिर क्या तुम यह समभते हो, कि तुम्हारा तार ठीक अवसर पर 
उनके पास पहुंच जायेगा ? यही है न तुम्हारा विश्वास ? नहीं ऐसा 
नहीं । किसी भी सरकारी निर्णय का अर्थ है, इन दिनों में से किसी दिन 
कोई उपमंत्री मन्त्रियों में से किसी एक से. मिलेगा । इस उपमन्त्री के 
पास अपनी रिपोर्ट, मन्‍्त्री महोदय को प्रदान करने के लिए कुछ कागज 
होंगे । बातन्नीत के दरम्यान किसी मौके पर वह बतलायेगा । --“ आप 
जानते ही हैं, कि इस अनुसन्धान संस्थान को उच्च प्राथमिकता प्रदान 
की गई है। इसे इस नगर में स्थापित करने का निश्चय किया गया 
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है, जहां कि ऐसा भवन भी है जिसमें इस संस्थान को . स्थापित किया 
जा सकता है।' इस पर मन्‍्त्री महोदय प्रश्न करेंगेटए यह भवन किस 
संस्था के लिए तैयार कराया गया था ?” उपमन्‍्त्री उत्तर में बतायेंगे-- 
(एक विद्यालय के लिए । किन्तु: इस विद्यालय के पास इस समय 
काफी अ्रच्छा स्थान है, जिसमें मजे से उसका काम चल सकता है । 
हमने इस बात की जांच के लिए विशेषज्ञों का एक आ्रायोग इस विंद्या- 
लय में भेजा था और हमारे इन साथियों ने मौके पर जाकर हर बात की' 
पूरी पड़ताल कर ली है / इसके बाद, श्रन्तिम मंजूरी देने से पहले 
मन्‍्त्री महोदय एक प्रइन और पूछेंगे ।--+ क्या जिला समिति ने इस 


बारे में कोई आपत्ति तो नहीं की ?” क्‍या तुम समझे ? जिला 


समिति ! तुम्हारा तार सीधा जिला सम्ति को इस टिप्पणी के साथ 
भेज दिया जायेगा--तथ्यों की पड़ताल की जाये ।”” ग्राचिकोब ने 
अपने मोटे होटों को सुकेड़ा-- तुम्हें मालूम करना होगा कि ये काम 
किस तरीके से होते हैं । इस मामले में जिला समिति ही वह संस्था हे 
जिसके हाथ में सब कुछ हैं 7. । 

उन्होंने श्रपता हाथ दूरभाष यन्त्र पर रकता, किन्तु रिसीवर नहीं 
उठाया । 


समिति का अधीक्षक इन लोगों के साथ था और उसने कोई आपत्ति 
नहीं की। भ्रगर नोरोजोव ने इस बारे में अपनी स्वीकृति प्रदान कर 
दी है, तब मेरे दोस्त तुम कठिनाई में फंस गये हो । वह एक बार 
फैसला कर लेने के बाद उसे कभी नहीं बदलते ।” 
ग्राचिकोव विकटर नोरोजोव से थोड़ा सा घबराते थे । किन्तु, जिले 
भर में मुश्किल से कोई ऐसा श्रादमी होगा, जो उनसे न घबराता हो। 
उन्होंने दूरभाष यच्च्र का रिसीवर उठाया-- क्या यह कोनी- 
एवस्की बोल रहे हैं ? मैं ग्राचिकोव हूं ॥ बताइए, क्या श्री. नोरोजोव 
मौजूद हैं ? वे वापिस कब आयेंगे ? समभा ।' अच्छां, अगर वे 
आज वापिस झा जायें, तो उन्हें कह दीजियेगा कि अगर बह मुझे 


मिलने की स्वीकृति दे दें तो मैं उनका बहुत आभारी-होऊंगा ।""7*?* / 


आ्ञाज शाम घर जाने के बाद भी मैं उनसे मिल सकता हूं।' :... * 
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“इस मामले में जो बात मुझे पसन्द नहीं, वह यह है कि जिला . 
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: उन्होंने रिसीवर नीचे रख दिया, लेकिन इसे रखने के स्थान पर 
टिका देने के बाद भी वे इससे खेलते रहे । इसके बाद उन्होंने अपनी 
दृष्टि दूरभाष यन्त्र से हंटा कर फीझओडोर की ओर मोड़ी, जोकि इस 
समय अपना सिर अपने हाथों में थामे हुए थे । 

“तुम जानते हो, फीझडोर 'ग्राचिकोव ने सचाई भरे स्वर में कहा 
--“मुझे टैकिनकल विद्यालयों से अत्यधिक प्रेम है। मैं इस प्रकार की 
संस्थाओं को सचमुच पसन्द करता हूं। हमारे इस देश में उच्च श्रेणी 
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- के वैज्ञानिकों के प्रशन् पर हमेशा ही लोग व्यर्थ तूफ़ान मचाते हैं । ये 


लोग ये सोचते प्रतीत होते हैं कि इन्जिनिय रिंग की डिग्री से कम डिग्री 
प्राप्त करने वाले लोग जैसे बिल्कुल शिक्षित ही नहीं हों। किन्तु, 
उद्योगों में लगे हम लोगों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति टेक्नि- 
शियन ही हैं। फिर भी टैक्निकल विद्यालयों के साथ कठोर और 
अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है ।-यह स्थिति सिर्फ़ तुम्हारे विद्यालय 
की ही नहीं है । -7उदाहरण के लिए तुम अपने ही विद्युलय को ले 
लो । तुम इतने छोटे बच्चे अपने विद्यालय में ले लेते हो ---उन्हों ने 
अपने मेज की ऊंचाई तक हाथ उठाकर इन बच्चों की ऊंचाई बताई । 
यद्यपि इतने छोटे बच्चों को फीशोडोर ग्रपने विद्यालय में कभी नहीं लेते 
थे । -- फिर. इन बच्चों को तुम चार साल के समय में प्रथम श्रेणी 
के विशेषज्ञ बना देते हो । वसन्‍्त ऋतु में जब तुम्हारे बच्चों की परीक्षा 
हो रही थी, तब मैं वहीं मौजूद था। क्या तुम्हें यह बात याद है (३६ 
“मुझे याद है ।” फीओडोर ने दुःखी हँदय से सिर हिला दिया 
_. अपनी बड़ी मेज़ पर बँठे हुए, जिसके दाहिनी भ्रोर हरे कपड़े से 
मढी एक और मेज़ लगी हुई थी, आइवन ग्राचिकोव इतने प्रेम और 
उत्साह से बोल रहे थे कि यह कल्पना की जा सकती थी कि उन्तकी 
भेज पर दावात, कलमदान, तारीखों वाला कलैन्डर, पेपरवेट, दूरभाष 
' अन्त्र, पानी भरी बोतल, कागज-पत्र रखने की टोकरी और खाकदान 
रक्‍्खा नहों होकर सफ़ेद मेज़ का कपड़ा बिछा हो तथा उस पर स्वा- 
दिष्ट वंस्त॒ओ्रों के ढेर लगे हों, जिन्हें कि अतिथ्यकर्ता अपने अ्रतिथि को 
पेश- कर रहा हो तथा इनमें से कुछ अपने घर ले जाने के लिए उस पर 
बल डाल रहा हो । 


शा ककनलआनथकणकम्काकमोफर:-!गाउरापॉर री 'फततासपाल»यामााहा 


“परीक्षा देने बालों में,-एक. लड़का था जो हो-सुकता है. लगभग 
उन्नीस बरस का हो । इस लड़के ने श्रपनी जिन्दगी में पहली; बार टाई 
लगाई थी, इसने एक ऐसी जाकेट पहनी हुई थी, जो उसकी पतलून- से 
मेल नहीं खाती थी ।'''***:''प्रथवा श्राजकल क्या यह भी. फैशन है 7 
उसने बोर्ड पर नक्शे टांग दिये और मेज़ पर कोई. 'रेगूलेटर' अ्रथवा 
कैलिब्रेटर' या कोई ऐसी चीज़ जिसका नाम मुझे मालूम नहीं जमा 
दी । यह चीज उसने खुद. बनाई थी। यह चीज जिसे कि. आप भला 
किस नाम से पुकारते हैं, धीमी भर तीखी. आ्रावाज करने और रोशनी 
उगलने लगी । यह युवा लड़का अपना पौयन्टर नक्‍्झों की ओर हिलाता 
हुआ उसके इर्द-गिर्द चक्कर काटने और आत्मविश्वास, पूर्ण ढंग से फटा- 
फट बोलने लगा --छके सचमुच उससे ईर्ष्या हो आई । उसने न जाने 
क्या क्‍या शब्द इस्तेमाल किये और न जाने वह क्‍या कुछ जानता था है 
मौजूदा इन्डिकेटरों (संकेतकों) में क्या खुराबी है, उसका यन्त्र किस 
सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, एनोड धारा की शक्ति, मीटर का 
पठन, आशिक क्षमता, 'कोएफिसिएण्ट्स' और भगवान जानता है श्र 
भी न जाने क्या कुछ ! और वह सिर्फ़ छोकरा ही था | मैं वहीं बैठा 
था और अपने लिए दुखी हो रहा था। मैंने सोचा, आखिर श्रब मैं 
पचास के लपेट में आ गय! हू और मेरी विशेषता अथवा खसूसियत 
क्या है ? क्‍या यही, कि एक समय में 'लेथ' मशीन पर काम करना 
जानता था ? किन्तु मैं जिस प्रकार की लैथ' मशीन -पर काम करता 
था, वह तो भूतकाल की वस्तु बन चुकी है । मेरी विशेषता क्‍या यह 
है, कि मैं साम्यवादी दल का इतिहास और मार्क्सवादी सिद्धान्त जानता 
हूं ? लेकिन यह तो ऐसी बात है, जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को 
होनी जरूरी है। इसमें कोई खास वात तो नहीं । यह आवश्यक और 
महत्वपूर्ण बात है कि साम्यवादी दल के प्रत्येक पदाधिकारी को किसी 
न किसी प्रकार का विशेष ज्ञान अथवा निषुणता श्राप्त होनी चाहिए. 
उस जैसे लड़के ही, जब कारखाने में मैं साम्यवादी दल का सचिव 
था, तब मेरे कारखाने को चला रहे थे। उन्हें अपनी उत्पादन बढाने के 
लिए कहने वाला मैं कौन होता था ? अपनी आंखे और कान खुले. रख 
करके मुझे सारी बातें पूरे विस्तार से जितनी ,मुभमें शक्ति भर 
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_ सामथ्ये था, सीखनी थीं। लेकिन, फीझोडोर अगर मैं थोड़ा जवान 
होता, तो मैं फ़ोरन तुम्हारी शाम की कक्षाओं में अपना नाम लिखा 
लेता ।**-- 

। किन्तु यह देखकर कि फीओडोर पूरी तरह निराश और उदास हो 
चुके हैं, उन्होंने हंसकर यह बात, जोड़ दी--निस्सन्देह, पुराने भवन 
में । ५ । 

पर फीझोडोर मुसकरा तक नहीं सके । उन्होंने श्रपणा सिर भीतर 
की ओर कर लिया तथा अपने कन्धे कझूका लिए और खोया हुआ भाव 
चेहरे पर लिए बैठे रहे । 


कप 


इस बीच ग्राचिकोव के एक निजी सचिव ने उन्हें यह बात याद 
दिलाई, कि अन्य लोग उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं । 


हु के 
फ् ही 


विद्यार्थियों को जो कुछ हो. रहा था, किसी ने भी नहीं बताया । 
फिर भी, अ्रगले दिन तक वे इस सब से पूर्णतया परिचित हो चुके थे । 

प्रात: आकाश पर- बादल छाये हुए थे तथा हवा में वर्षा की 
संभावना विद्यमान थी। 

जो विद्यार्थी विद्यालय में श्राये थे, वह बाहर दलों के“रूप में एक- 
त्रित हो गये, यद्यपि मौसम काफी ठण्डा था। उन्हें पढ़ने के कमरों 
में जाने से रोक दिया गया, क्योंकि जो विद्यार्थी 'ड्यूटी' पर तैनात थे 
वे इन कमरों की सफाई कर रहे थे । प्रयोगशालाओं में जाने का प्रश्न 
ही नहीं उठता था, क्‍योंकि वहां उपकरण प्रयोगों के लिये जमाये जा 
रहे थे । ऐसी दशा में, हमेशा की भांति वे सीढी के भ्रास-पास भीड़ के 
रूप में जमा हो गये । 


बातचीत का शोर हो रहा था । लड़कियां बुड़बुड़ा रही और चीख 
कर अपना दुख प्रकट कर रही थीं । हरेक विद्यार्थी भवन, छात्रावास 
और अपने निवास के काम आ रहे किराये के कमरों के बारे में बात- 
चीत कर रहा था। मिह्का ज़िमिन, जिसने भवन-निर्माण' स्थल में 
खुदाई के सारे रिकार्ड तोड़ दिये थे तथा जो एक मजबूत लड़का था. 
उसने अ्रपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुये सम्बोधित किया--“तो हमने 
वह सारा काम बेकार ही किया था । बिल्कुल बेकार ही ! अच्छा, 
इगोर इस मामले में तुम्हारी सफाई क्‍या है ?” ! 

इगोर, जोकि काले बालों वाला लड़का था तथा जिसने लाल. और 
भूरी चारखाने की कमीज पहनी हुई थी, युवा साम्यवादी दल' की 
समिति के सदस्यों में से एक था तथा प्रयोगशालाझों को नयेःभवन में 


न्फारै 


स्थानान्तरण करने के लिये छात्रों की सूची बनाने का काम इसे ही 
सौंपा गया था | वह ऊपर वाली सीढी पर मेमना सा बना खड़ा था। 
उसने उत्तर दिया--“भ्राप लोग देखेंगे, सब कुछ ठीक हो जायेगा ।” 

“लेकिन कौन सब कुछ ठीक करेगा ? ' ५ 

“भई, हम सब कुछ ठीक कर लगें [०४०३ हो सकता है कि हम 
किसी व्यक्ति अ्रथवा भ्रधिक्ृत संस्था को पत्र लिखें है 

“यह विचार उत्तम है ।” औपचारिक ढंग की और गम्भीर दीख 
पड़ने वाली एक लड़की ने, जिसके बाल बीच में से संवरे हुए थे, कहा- 
“झाश्नो हम मास्को को विरोध पत्र भेजें ! निश्चित रूप में वे हमारी 
बात सुनेंगे ।” 

यह लड़की उन सब में सब से अ्रधिक चुपचाप और नम्र थी। 
किन्तु अब उसकी भी बरदाइत की हद हो चुकी थी और अपनी इस 
नम्रता और चुप्पी की समाप्ति कर देने का बात वह सोच रही थी । 


“अपनी छात्रवृत्ति में से सत्तर रूबल प्रतिमास एक बिस्तर के लिये देने 
की बात अ्रब वह सहन करने में असमर्थ थी । 


एक अन्य लड़की चिल्लाई--“ठीक है ।-अ्रच्छा हम यह कार्य 
शुरू कर दें ।” इस लड़की ने अपने हाथ से रेलिंग पर थपेड़ मारी । यह 
लड़की सुन्दर थी, जिसके बिल्कुल काले, सुन्दर और घ्‌घराले बाल थे 
तथा ढीली-ढाली जाकेट पहने हुए थी । “मुझे उम्मीद है, कि हर व्यक्ति 
इस पत्र पर हस्ताक्षर कर देगा ।5हँम नौ सौ छात्रों में से हरेक ।” 

“यह ठीक है ।” 

““निद्चित रूप में ।” 

किसी ने सब को सावधान करते हुए कहा--'यह ज्यादा ठीक 
होगा, कि पहले हम यह तो पता लगा लें कि इस प्रकार हस्ताक्षर 
एकत्रित करने की हमें इजाजत भी है, भ्रथवा नहीं ।” 

कसरती खेलों में विद्यालय का प्रमुख छात्र वाल्का रोगोज्किन, जो 
सौ और चार सौ मीटर की दौड़ भ्ौर छलांग लगाने में सर्वप्रथम रहता 
था तथा विद्यालय के छात्रों में से सब से अधिक ऊंची आवाज में 
बोलता था, सीढी के रेलिग पर लटक गया । उसका एक पांव तो सीढी 
पर था, किन्तु उसका बदन रेलिग पर भूल रहा था तथा उस नीचे की 


प्र 
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ओर था । रेलिंग के ऊपरी भाग को उसके हाथों ने जकड़ .रकक्‍्खा था 
तथा उसकी ठोड़ी रेलिग पर टिकी हुई थी । लड़कियों की खतरे से भरी 
चीखों की परवाह नहीं कर के इस बेढंगी स्थिति में रहते हुए उसने इगोर 
को घूर कर देखा । चौड़े कन्धों वाला, -काले से रंग का, वाल्का गुगुयेव 
नामी लड़का उसके पीछे र लिंग के मोड़ पर बेपरवाही से बैठा हुआ 
था । उसे बीस फुट नीचे गिर पड़ने की जैसे कोई चिन्ता ही नहीं हो । 

“भरे , मिनिट भर के लिये ठहरो ।” वाल्का रोमोज्किन ने तेज 
भ्रावाज में कहा । “यह कोई बढिया सुझाव नहीं है । मेरे पास इससे 
भी बढिया सुभाव है। कल हम लोग विद्यालय से भअनुपस्थित रहें । 
हममें से प्रत्येक ।” 

“ठीक है ।--श्रोश्रों हम सब स्टेडियम में चलें ।” अन्य छात्रों ने 
उसका समर्थन किया । 

इगोर ने बैचेन होकर पूछा--“भला तुम्हें 
७ २3: होकर पृ तुम्हें इसके लिये इजाजत 

“कौन कहता है कि हमें इजाजत लेनी जरूरी है ?” रोगोज्किन 
फूट पड़ा--/इसमें शक नहीं, कि ये लोग हमें इजाजत नहीं देंगे ! 
हम लोग सिफं विद्यालय से अनुपस्थित हो जायेंगे । फिक्र की कोई बात 
नहीं ।” अपनी बात के बहाव में बह कर उसकी चिल्लाहट और भी 
अधिक ऊंची हो गई । “अ्रगले कुछ दिनों में दूसरा आयोग श्रायेगा । 
यह नया आयोग हवाई जहाज से आयेगा श्र हमें हमारा भवन वापिस 
लौटा देगा । यह भी हो सकता है, कि इसके अलावा हमें कुछ और भी 
मिल जाये ।” 

किन्तु छात्रों में से कुछ चिन्तित हो उठे । 

“क्या तुम्हें इस बात का यकीन है, कि वे हमारी छात्रवृत्तियां 
रोकेंगे नहीं ?” ः पर 

“वे हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे ।” 

“लेकिन वे हमें विद्यालय से निकाल सकते हैं ।” 


इस सारे शोर के अन्दर से इगोर ने चिल्ला कर कहा--/हमारे 
काम करने का यह तरीका नहीं है । ये सब बातें बिल्कुल भूल जाओ ।” 
इस शोरगुल के कारण उन्होंने बूढी दुस्था को नहीं देखा था, जो 


परे 
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एक बाल्टी लिये सीढियों पर चढ रही थी । जब वह रोगोज्किन के 
पास पहुंची, तो उसने बालल्‍्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में लेली और 
अपने खाली हाथ की हथेली को उसेकी पीठ पर कसकर थप्पड़ जमाने 
के लिये उठाया। लेकिन रोगोज्किन ने ऐन वक्त पर यह देख लिया 
और, रेलिंग से नीचे कूद गया । इसलिये दुस्या का हाथ सिर्फ उसे छू 
भर सका । 


रोगोज्किनं गरजा और उसने नकली गुस्से में अपनी उंगली नचा 


| | कर दुस्या से कहा--दिखों दुस्या, हमारे काम करने का यह तरीका 
' नहीं । अगली बार अगर ऐसा हुआ, तो मैं****** | 


: दुस्‍्या ने अपनी हथेली दिखा कर उसे धमकाते हुए उत्तर दिया-- 
“गरगली बार भ्रगर तुम इस प्रकार रेलिग पर लेटोगे, तो मैं तुम्हें ऐसा 
सबक सिखाऊंगी कि तुम जल्दी ही नहीं भूलोगे । इस प्रकार लेटने के 


'लिये रेलिंग नहीं बंनी है ।” 


सभी छात्र जोरों से हंसने लगे । विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति बूढी 


: दुस्या को पसन्द और प्यार करता था, क्योंकि वह पूर्णतिया इन्सानियतः 
से भरी हुई थी । 


छात्रों को धकेलती हुई बह सीढियों पर चढती चली गई। उसके 
चेहरे पर भूरियां थीं, किन्तु यह चेहरा जिन्दगी से पूर्ण था। उसकी 


. ठोडी काफी प्रमुख थी । लगता ऐसा था, कि इस काम के बदले उसे 
_ कोई इससे बढिया काम मिलना चाहिए था। पे 


मिहका ज़िमिन ने उसका रास्ता रोक लिया--“ओरोह, दुस्या, इस 
बात को छोड़ो । उन्होंने हमारे नये भवन को क्‍यों दे दिया ? इस बारे 


, में तुम क्या सोचती हो ? 


दुस्या ने जबाब दिया--क्या तुम नहीं जानते ? उस भवन में 
लकड़ी के फर्श बहुत ज्यादा थे । मैं उन्हें पालिश करने की कोशिश में 


- पागल हो जाती ।” 


और भ्रपनी बाल्टी बजाती हुई, वह दूर चली गई। _ 
एक बार फिर हंसी सर्वेत्र फल गई । 
जब उन्होंने लड़कियों की एक और टुकड़ीं को विद्यालय की इमा- 


/5 रक्त में घुसते हुए देखा, तो ऊपर वाली सीढी पर खड़े एक लड़के ने 


गुगुयेव को सम्बोधित करते हुए कहा--“भरे वाल्का, भ्रव ग्रपना कर* 
तब दिखाओो । लुस्या आ रही है ।” ह 
वाल्का गुगुयेव रेलिग पर से उतर गया । उसने अपने आगे के 
छात्रों को धक्का देकर अपने रास्ते से हटा दिया और क्षण भर रुककरः 
उसने रेलिंग को परखा.। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से इ्सेः 
मजबूती से पकड़ लिया तथा आसानी से अपने शरीर को भुलाया और 
बड़े मजे से श्रपनें हाथों पर खड़ा हो गया। . गड् 
उसका यह करतब अत्यधिक खतरनाक था। ' 
सीढी पर खामोशी छा गई | सब की आंखें उसकी ओर ही थीं.। 
लड़के उसके इस करतब से प्रभावित थे । लड़कियों, ने. इस करतब को 
प्रशंसा और भय की मिश्रित भावना से देखा । 5४; 
लुस्था, जिसे दिखाने के लिए यह करतब किया गया था, सीढी पर 
आरा चुकी थी | अभ्रब वह मुड़ी और उसने अपनी नीली तथा चौड़ी हो 
श्राई आंखें इधर उठा कर सीधे गुगुयेव को देखा जो यदि गिरता तो 
सीधा उसके सिर पर तथा नीचे पत्थर के फर्श से टकराता । लेकिन 
वह कभी भी नहीं गिरा । थोड़ी सी अपने आपको संतुलित रखने की 
हलचल के अतिरिक्त लगभग बिना हिले-डुले वह अपने हाथों के बल 
सीढ़ियों के ऊपर के कुएं के रेलिग पर खड़ा रहा | लगता ऐसा था कि उसे 
अपना करतब समाप्त करने की कोई जल्दी नहीं थी । उसकी पीठ कुएं 
की ओर थी और उसकी टांगें श्रापस में कस कर जुड़ी हुई थीं। ये 
भेहराव की शक्ल में थीं--लगता ऐसा.था, कि जान बूक कर इन्हें इस 
रूप में रक्खा गया है। ये टांगें . बीच के खाली स्थान के ठीक॑ ऊपर की 
और थीं । गुगुयेव का सिर भी कुछ पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे 
कि वह दुबली-पतली लुस्या की ओर सीधा नीचे की ओर देख सकताथा | 
लुस्या हलके रंग के बरसाती कोट में लिपटी हुई वहां खड़ी हुई थी । 
तथा उसके बरसाती कोट का. कालर सुद्ठी हुआ था । उसने सिर 
पर टोपी नहीं पहनी हुई थी नंगे सिर रहना उसे फब भी खूब रहा था.। 
उसके छोटे, हल्के रंग के बोल वर्षा से भीगे हुए थे । | 
लेकिन क्‍या वह वास्तव में उसे देख सकता था ? सीढी में यद्यपि 
अन्धेरा था, फिर भी कोई भी यह देख सकता था कि बहादुर युवा का 
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|| 


_ चेहरा और गदन खून के प्रवाह के कारण गुलाबी हो गये थे । 
अचानक ही अन्य छात्रों ने उसे सावधान किया--“होशियार |” 
हलक ही भूल कर रेलिग से उतर गया तथा बड़े हल्केपन से 
3 पांवों पंर खड़ा हो गया। उसने श्रपने चेहरे का भाव निर्दोष 
क्ति जेसा भोलाभाला बना लिया तथा रेलिंग की ओर भुक गया । 
इस करतब पर वह आसानी से श्रपती छात्रवृत्ति खो सकता था । 
ह+# ५४ हक ९-३ हुआ था, जबकि उसने स्कूल समाप्ति की 
य से दस मिनिट पहले ही बजा दी थी, जिससे कि फिल्म देखने 
जाने में उसे देरी नहीं हो । पा 
छात्र श्रपना सदा का शोर फिर शुरू करते, इससे पहले ही विद्या- 
४२ ४३४५० है उकताहट से पूर्ण 'डीन' ग्रिगोरी लाब्रष्टीएविच 
उपर चढते हुए दिखाई दिये । छात्रों ने आ्रादरपूर्वक उनके 
लिए रास्ता बना दिया । ५ 
“होशियार” की कर सावधान हो जाने का जो संकेत छात्रों ने 
किया था, उन्होंने सुन लिया था । उन्होंने यह बात भी श्रनुभव को 
कि जिस चुप्पी' के वातावरण ने उनका स्वागत किया है, उसमें कुछ न 
कुछ अ्रजीबपन सा है। लेकिन इस सब का जो कारण था उसे उन्होंने 
नहीं देखा था । विशेष रूप से इसलिए क्योंकि रोगोज्किन जो मुसीबत 
'खड़ी करने को कोई मौका नहीं चूकता था, वह तत्काल ही उनसे 
चिमट गया । 
सीढियों पर से नीचे की ओर चिल्लाते हुए उसने सवाल किया-- 
सर, हमने भ्रपना भवन क्‍यों छोड़ दिया । आखिर उसे हमने बनाया 
था । | 
और उसने अपना सिर प्रइनवाचक ढंग से एक झ्रोर को भुका 
दिया तथा साथ हे अपने चेहरे पर बेवक्‌फों जैसा भाव भी बना 
का । विद्यालय में भरती होने के पहिले ही दिन से वह बेवकूफों का 
अभिनय करता चला आ रहा था और लोगों को हंसा देत 
॥ था, 
विशेष कर कक्षा में । ; श् 
सब छात्र चुप रहे। 'डीन! क्‍या उत्तर देते हैं इस बात की 
प्रतीक्षां में । 


हः 
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शिक्षक की जिन्दगी ऐसी ही होती है ।--उसे हमेशा ऐसे ही प्रश्नों 
के उत्तर दने पड़ते हैं और कोई भी इस बात को नहीं जानता कि छात्रों 
का अगला प्रइन क्‍या होगा । ह 

“'डीन! महोदय देर तक, कठोर दृष्टि से रोगोज्किन को देखते रहे। 
किन्तु रोगोज्किन - तनिक भी नहीं भेंपा । उसने अपने सिर को एक 
और भुकाये रखा । 

: बीन! ने धीरे-धीरे उत्तर दिया--“ठीक । जब तुम इस विद्यालय 
में पढाई समाप्त कर लोगे'*"'** । लेकिन क्षण भर के लिये रुकता । 
2202 तुम भला कैसे श्रपनी पढाई समाप्त करोगे ? ” 

“ग्रापका इशारा कसरती खेल-कूदों की ओर है ?” रोगोज्किन ने 
फौरन ही उन्हें जवाब दिया। प्रत्येक वसन्‍त ऋतु और पतभड़ ऋतु में 
वह स्थानीय अथवा: राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के कारण कुछ 
कक्षाओं में श्रनुपस्थित रहता था। किन्तु इस कमी की पूर्ति वह सदा कर 
लेता था तथा उसे किसी भी परीक्षा में कम अंक नहीं मिले थे। 
“किन्तु बातचीत का यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। सच्चाई तो यह है, 
और उसने मजाकिया ढंग से अपना माथा अपनी उंगली से थपथपाया, 

“भ्रपना डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए क्‍या योजना अपनाई जाये, मेरे 
दिमाग में इस बारे में बहुत से विचार मौजूद हैं ।” 

“क्या सचमुच ही ? तब तो बढिया बात है। अश्रच्छा जब तुम 
विद्यालय में पढ़ाई खत्म कर लोगे, तो तुम धन्धे की तलाश कहां 
करोगे ?” 

“जहां मेरी जरूरत सबसे ज्यादा समभी जायेगी ४! रोगोज्किन ने 
अपना उत्तर सिर ऊंचा करके और सावधान खड़े होते हुए श्रावश्यकंता 
से अधिक प्रसन्‍्तता, रुचि और उत्साह से दिया । 

“हो सकता है, तुम्हें नये भवन में काम मिल जाये । श्रथवा शायद 
तुममें से भ्रन्‍्य लोगों को मिल जाये । ऐसी दक्षा में भवन के निर्माण के 
लिए तुमने जो मेहनत की है, वह बेकार नहीं जायेगी । यह भवन हम 
सब लोगों का है ।” । 2 

“झ्रोह, कैसी बढिया बात है। मुझे इस बात से बढ़कर प्रसच्षता 
प्न्‍्य किसी बात से नहीं हो सकती । आपका बहुत बहुत घन्यवाद 
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भूंठी कृतज्ञता से फूलते हुए रोगोज्किन ने कहा । 


'डीन' अपने मार्ग पर अग्रसर हो गये । किन्तु वे श्रभी गलियारे में - 


नहीं पहुंचे थे कि रोगोज्किन ने उसी प्रकार के मजाकिया ढंग में अपना 
फंसला बदलकर उलटा कर दिया--“नहीं, सर, मैंने श्रपता विचार 
बदल दिया है । मैं सचमुच ही नहीं सोचता कि मैं उस भवन में काम 
करना चाहता हूं ।” 


“तब तुम कहां जाना चाहते हो ?” 'डीन' महोदय ने उसे कनखियों 
से देखते हुए पूछा । 
“रोगोज्किन ने ऊंचे स्वर में कहा--“मैं ऐसी भूमियों में जाना और 
काम करना चाहता हूं, जिनका भ्रब तक इस्तेमाल नहीं किया गया ।” 
डीन महोदय ने हल्की मुसकराहुट सहित सुझाव दिया--“भच्छा, 
तो तुम इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र क्यों नहीं भर देते ।” 


और वे गलियारे में नीचे की शोर प्रधानाचाये के कक्ष की ओर 
- बढ़ गये । 


: -फीझोडोर वहां मौजूद नहीं थे । पहले दिन वह नोरोजोव से भेंट 
'करने का समय नहीं ले सके थे।. इसलिये श्राज वे फिर जिला समिति 
के कार्यालय में गये हुए थे । किन्तु प्रधानाचाय॑ के कक्ष में जो शिक्षक 
मौजूद थे तथा “दूरभाष यन्त्र पर उनसे बातचीत होने की प्रतीक्षा कर 
: रहे थे, उन्हें इस बारे में कोई झ्ाशा नहीं थी । 
ग / वर्षा की कुछ बू दें खिड़की के कांचों पर पड़ीं । रेल की पटरी तक 
को कक ऊबड़-खाबड़ भाड़-कंखार से भरी भूमि गीली श्रौर काली 
गई। 
पल विद्यालय के विभिन्‍न विभागों के श्रध्यक्ष श्रपनी का्ये-सूची के लम्बे- 
डे कागजों का ध्यानपूर्वक भ्रध्ययन करने के कार्य में लगे हुए थे । ये 
लोग एक दूसरे को निशान लगाने के लिए रंगीन पैन्सिलें. और लिखा 
हुआ मिटाने के लिए रबड़ थमा रहे थे तथा अ्रपनी कक्षात्रों से दूसरी 
कक्षाओं का ताल-मेल बिठलाने की चेष्टा कर रहे थे। विद्यालय के 
साम्यवादी .दल के सचिव याकोव अनानीएविच खिड़की के समीप. एक 
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छोटी सी मेज पर बैठे थे । पास ही रखी हुई अलमारी में' विद्यालय के 
साम्यवादी दल की फाइलें लगी हुई थीं वे कुछ कागज-पत्रों की छंटाई 
कर रहे थे । इसी खिड़की के पास ही लीडिया खड़ी थी। जैसे कि 
स्त्रियों की एक रात में ही सूरत बदल जाती है, उसी प्रकार कल की 
प्रसन्‍न, चुस्त और युवा महिला के स्थान पर आज 5ह अधेड़ भ्ायु की 
मरियल सी स्त्री नजर झा रही थी । कल की नीली-हरी पोशाक को 
बदल कर झ्राज उसने अधिक गहरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी । 

विद्यालय में साम्यवादी दल के सचिव छोटे कद के थे तथा उनके 
बाल उड़ रहे थे | वे साफ-सुथरे और दाढी-मू छ विहीन थे तथा उनके 
चेहरे पर ताजगी थी मर रंग भी साफ था । अपने काम को रोके बिना 
बह बातचीत कर रहे थे । लिफाफों में बन्द कागजों को वह इस नजा- 
कत से उलट-पलट रहे थे, मानो वह कोई जीती-जागती वस्तु हो । इस 
बात की पूरी सावधानी बरत रहे थे कि कोई कागज मुड़ नहीं जाये । 
बारीक कागज पर लिखे दस्तावेजों से वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे 
मानो इनसे प्रेम हो । | 

उनकी आवाज कोमल और धीमी थी । फिर भी उनका हर शब्द 
सुनाई पड़ता था। 

“नहीं साथियो, निश्चित तौर पर नहीं । कोई सार्वजनिक बैठक 
नहीं की जायेगी । इस विषय पर विभागों द्वारा अथवा कक्षाओं में कोई 
बातचीत भी नहीं की जायेगी । ऐसा करने का मतलब' तो यह होगा, 
कि मामले को अनुचित महत्व दिया जा रहा है । फिर इसका कोई लाभ 
भी नहीं । हमारे कहे बिना ही छात्रों को देर-सवेर सब कुछ पता लग 
ही जायेगा ।” 

'डीन! महोदय ने बताया--“वे श्रब तक सब कुछ जान चुके हैं.। 
किन्तु वे किसी न किसी किस्म का स्पष्टीकरण चाहेंगे ।” 

याकोव अ्नानीएविच ने समस्या को रद्द करते हुए शान्तिपूर्ण स्वर 
में कहा--“अ्रच्छा, तो इससे क्या ? आ्राप उन्हें निजी तौर पर स्पष्टी- 
करण प्रदान कर सकते हैं । श्रापको करना भी यही होगा-। आपको क्‍या 
कहना उचित होगा? आपको यह कहना चाहिए--यह अनुसंघान संस्था / 
समूचे राष्ट्र के लिए श्रत्यधिक महत्वपूर्ण है । इसका सम्बन्ध उसी प्रकार 
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की बातों से है, जिसका अ्रध्ययन हम कर रहे हैं। श्राज समस्त टेक्निकल 
प्रगति की बुनियाद इलैक्ट्रोनिक विज्ञान पर ही है । इसकी प्रगति में 
रुकावट डालने की छूट किसी को भी नहीं प्रदान की जा सकती । इसके 
विपरीत, इसकी उन्नति की दृष्टि से जो कुछ भी हम कर सकते हैं,'वह 
हमें करना चाहिए ।” 

किसी ने भी कुछ नहीं कहा । विद्यालय में साम्यवादी दल के सचिव 
दो श्रथवा तीन कागजों को सावधानी से उलटते-पलटते रहे, किन्तु जो 
कागज वे चाहते थे वह उसे नहीं खोज सके । 

“वास्तविकता तो यह है, कि आप लोगों को यह सब कुछ करने 
की भी आवश्यकता नहीं । आप छात्रों से यह कह सकते हैं कि यह 
राजकीय संस्थान है । ऐसी दशा में इस बारे में क्‍यों और कौसे जैसे 
सवालों का हम से कोई सम्बन्ध नहीं (” । 

उन्होंने कुछ भौर कागज उलठे-पलटे और वे जो चाहते थे वह 
कागज उन्हें मिल गया। तब उन्होंने श्रांख उठाकर फिर देखा और वहां 
बैठे सब लोगों पर भ्रपनी स्वच्छ और शान्त दृष्टि डालकर कहा-- 
“सभायें करना ? इस प्रइन को एक प्रकार की श्रौपचारिक बहस बनाना ? 
नहीं, यह तो एक राजनीतिक भूल होगी । सच्चाई तो यह है, कि यदि 
छात्र अथवा युवा साम्यवादी दल की समिति किसी बैठक बुलाने पर बल 
दे, तो उन्हें ऐसा नहीं करने के बारे में समझाया जाये !! 

“मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ।” लीडिया उनकी शोर इतनी 
अ्रचानक मुडी (कि उसके छोटे, पीछे की श्रोर बहे हुए बाल हिल उठे । 

दल के सचिव महोदय ने उसकी झ्रोर व्यंग्य भरी दृष्टि से देखा 
और अपने स्वाभाविक नम्रतापूर्ण ढंग से उससे पूछा--“लीडिया 
ज्यौर्जीवना, इसमें श्रसहमत होने की आपको क्या बात प्रतीत होती है ? 

“सब से पहली बात तो यह है”, और यह कह कर लीडिया ने अपने 
आपको संभाला और उनकी ओर भागे बढ़ी । “सब से पहली बात***। 
ठीक ! यह आपका बोलने का ढंग हैं। सिफे इतनी ही बात नहीं कि 
हमारा भवन उनके द्वारा ले लिए जाने की बात से आप अब तक सह- 
मत और सन्तुष्ट हो चुके हैं, बल्कि लगता ऐसा है कि आप इस बात से 

खुश भी' हैं ।--हां, वास्तव में खुश ।” 


क 
॥/ 


अपने हाथ हिलाये बिना दल के सचिव ने उन्हें थोड़ा सा फैला 


या । 

“लेकिन लीडिया ज्यौर्जीवनो, प्रगर राष्ट्रीय हिंत की बात हो, तो 
मैं खुश होने के भलावा और कर भी क्‍या सकता हूं?” 

“श्राप इस प्रइन को जिस ढंग से लेते हैं, वह मुझे पसन्द नहीं ।"** 
भेरे कहने का मतलब इसके उसूल से है ।” वह अधिक देर शान्त नहीं 
रह सकी और उसने उस छोटे से कमरे में चहल कदमी शुरू कर दी। 
भ्रपनी बात कहते हुए वह अपने बदन को हिला-डुला कर भाव भी प्रकट 
करने लगी । “आप लोगों में से किसी का भी युवा लोगों से इतना 
वास्‍्ता नहीं, जितना कि मेरा । युवा साम्यवादी दल के सदस्यों के साथ 
मैं सुबह से लेकर रात तक रहती हूं । मैं जानती हूं कि यह बात उन्हें 
कैसी लगेगी । वह बात जो झ्राप लोग उनके गले से नीचे उतारना 
चाहते हैं । वे लोग सोचेंगे, कि हम सच्चाई को बतलाने से डरते हैं ।-- 
आर उनका यह सोचना सही भी होगा । वे हमारा सम्मान फिर कैसे 
कर सकते हैं ? आह ! जब कोई ग्रच्छी बात होती है, तब हम यह 
हरेक को बता देते हैं । हम यह बात दीवारों पर भी चिपका देते हैं 
और 'रेडियो पर भी इसके बारे में बतलाते हैं। लेकिन जब कोई बुरी 
अ्रथवा समभाने की दृष्टि से मुश्किल बात हो जाती है, तब उनसे उम्मीद 
की जाती है कि वे अपनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश से पता लगायें और 
अफवाहों पर भरोसा करें । क्यों यही न ? भ्राप यही चाहते हैं, क्या ? 
यह बिल्कुल गलत चीज हैं ।” लीडिया की आवाज गूज उठी | किन्‍्तु 
दुर्भाग्यवश उस दिन दूसरी बात उसने अपने आपको रो पड़ने के निकट 
प्रनुभव किया । “नहीं । आप लोग ऐसा नहीं कर सकते । खास कर 
युवा लोगों के साथ नहीं । लेनिन ने कहा था, कि बातों को खोल कर 
रखने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए । लेनिन का कहना था, प्रचार 
ऐसी तलवार है, जिससे घाव भरे जा सकते हैं [ 

आंसुओों से उसका गला रुध गया और वह अ्रचानक ही कक्ष से 
बाहर चली गई, जिससे कि सबके सामने वह रो नहीं पड़े । 

दल के सचिव ने अपने चेहरे पर पीड़ा का भाव लाते हुए उसे 
जाते हुए देखा । उन्होंने अपनी आंखें बन्द कर लीं तथा उदासी से अपना 
सिर हिंलाया । ; 


६१ 


लीडिया जल्दी-जल्दी भ्रन्धेरे गलियारे में 
व चली गई । स्टोर कमरे 
के पास, जोकि वेक्यूम ट्यूबों की. पेटियों से लदा -हुआ था, तीसरे वर्ष 


ः. के दो छात्रों ने उसे पुकारा । सफाई करते समय उनके सामने नये भवन 


का छोटा नमूना भा गया | इसका क्‍या किया जाये, यह 
चकित से हो गये । यह वही नमूना था, जिसे चार कष्फों पर ह28#- बे 
भ्रक्तूबर और मई दिवस की परेडों में विद्यालय की टुकड़ी के भागे चले थे । 
' कुछ पेटियों पर रक्‍्खा हुआ, ' यह नमूना वहीं / मौजूद था। यह 
भवन, जिसकी हर विस्तृत बात से वे इतनी अ्रच्छी तरह परिचित हो गये 
थे तथा जिसका उनके लिये इतना भ्रधिक महत्व था, बिल्कुल असली सा 
लगता था | यह सफेद रंग का था तथा इसके कुछ अंग नीले. और हरे 
थे। चौकोर भवनों पर दो बूजियां थीं। 'प्रोडिटोरियम' की खिड़कियां 
बहुत बड़े श्राकार की भ्ौर कमरों की अपेक्षाकृत छोटी थीं दे चारों 
ही 0 पर ये कमरे किसी-न-किसी के लिये निश्चित किये जा चुके थे। 
हे के हम इसे तोड़ डालें ?” लीडिया की श्रांख से आंख न 
मेला: हुए एक लड़के ने सवाल किया । उसके चेहरे पर अपराधी व्यक्ति 
हा भाव था । “हम ऐसा कर भी सकते हैं । जैसा इस समय हाल है 
उस' चलने-फिरने तक के लिए कोई जगह बाकी नहीं है ।” 58 


आइवन ग्राचिकोव कभी लड़ाई की कहानियां नहीं सुनाते थे१ वह 
इन्हें इसलिये नापसन्द करते थे, क्योंकि लड़ाई के दिनों में उन्हें अपने 
हिस्से से भी कहीं ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ी थी तथा बहुत कम सुद्ष 


मिला था । लड़ाई का हर दिन जो उन्होंने जीआरा तथा जो हलचलें उन्हें 


इन दिनों करनी पड़ी थीं, उनके मन के हिसाब से वे सब पीड़ा, कष्ट, 
कुरबानी तथा भले प्रादमियों की मौत से जुड़ी हुई थीं । 
एक और बात जो उन्हें नापसन्द थी, वह यह थी कि लड़ाई के 
खत्म हो जाने के लगभग बीस साल बाद अरब भी लोग वही पुराने लड़ाई 
के काल में, इस्तेमाल किये जाने वाले वाक्य इस्तेमाल कर रहे थे | ऐसे 
मौकों पर भी, जिनमें इस प्रकार के वाक्य सर्वथा अनुचित , प्रतीत होते 
थे । कारखाने में वह कभी ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करते थे-- 
तथा साथ ही दूसरे लोगों को भी इनके इस्तेमाल से रोकते थे । इस 
प्रकार के वाक्य, 'जैसे--“मैं हल्ला बोल रहा हूं”, “दरार में लोगों को 
घुसा रहा हूं, “बुर्जी में जा रहा हूं अथवा “सुरक्षित सेना को बुला 
रहा हूं” । उन्हें ऐसा लगता था कि इस प्रकार के सब वाक्य, जोकि 
शान्ति के काल में लड़ाई काल की परिस्थितियों को चालू रखने वाले 
हैं, लोगों को उबा देते हैं । इन वाक्‍्यों के बिना भी साधारण रूसी भाषा 
से काम चल सकता है। ! 
लेकिन युद्ध काल के संस्मरणों को याद नहीं करने के अपने नियम 


: को आज उन्होंने तोड़ दिया । बे प्रधानाचार्य के साथ साम्यवादी दल की 


जिला समिति के प्रथम सचिव के स्वागत-कक्ष में बैठे हुए प्रतीक्षा कर 


: रहें थे। (इसमें संदेह नहीं, कि उनके स्वागत, कक्ष में भी लोग इसी 


प्रकार बैठे हुए थे तथा उनका इच्तजार कर रहे थे ।) ग्राचिकोव बंहुत 
' ४! 


8.५ 


€्रे 
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ज्यादा चिन्तित थे । उन्होंने कई बार अपने निजी सचिव से दूरभाष 
पर बातचीत की तथा दो सिगरेटें भी फूक डालीं | मुड़ कर उन्होंने 
फीशोडोर की श्रोर देखा, जोकि वहां असहाय से बने बैठे थे और पूरे 


: तौर पर मिट्टी का लोथा बने हुए थे। ग्राचिकोव के मन में यह विचार 


श्रायां, कि आाज फीओडोर के बाल कल की श्रपेक्षा भी ज्यादा सफेद हैं । 
इस पर फीश्ोडोर को थोड़ा सा खुश करने के लिए ग्राचिकोव ने एक 
मजाकिया कहानी सुनानी शुरू कर दीं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के 
बारे में थी, जिससे वे दोनों उस समय मिले थे, जब कुछ समय के लिए 
लड़ाई हल्की पड़ गई थी तथा उनकी टुकड़ी मोर्चे से पीछे हटकर 
विश्राम कर रही थी । यह घटना' १६४३ की थी, जिस साल फीझोडोर 
पहली बार लड़ाई में घायल हुए थे । 
किन्तु यह कहानी बेकार सिद्ध हुई | फीझडोर हंसे नहीं । ग्राचि- 
कोव जानते थे कि लड़ाई की यादों को फिर से स्मरण नहीं करना ही 
ज्यादा ठीक है । लेकिन एक बार इस प्रकार के विचार के शुरू हो जाने 
पर उन्हें यह बात याद हो आई कि ऊपर वाली घटना के अगले दिन 
क्या.हुआ था । उनकी टुकड़ी को अचानक ही सो नदी पार करने तथा 
“नदी के दूसरी झ्ोर मोर्चा बांधने का हुक्म मिल गया । 
नदी पर जो पुल बंधा हुआ था, वह बुरी तरह टूट-फूट चुका था । 
रात में इन्जिनियरों ने इसकी मरम्मत कर दी थी तथा ग्राचिकोव को 
इसकी देख-रेख करने वाले श्रधिकारी के रूप में तैनात किया गया था । 
उन्हें यह हिदायत मिली थी, कि जब तक पूरी की पूरी टुकड़ी नदी पार 
नहीं कर जाती, तब तक और किसी को इस पुल से गुजरने नहीं दिया 
जाये । यह एक तंग पुल था । इसके दोषों श्रोर के पासे नष्ट हो चुके 
' थे। पुल का फर्श उबड़-खाबड़ था । इस बात का बड़ा महत्व था, कि 
संचार को बराबर चालू रखा जाये, क्योंकि पेड़ों के पीछे से एक इंजिन 
वाले जु कर हवाई जहाज दो बार श्रचानक ही चोरी से आना पहुंचे थे 
तथा उन्होंने गोते मार कर पुल पर बम बरसाने की कोशिश की थी। 
यद्यपि भ्रब तक उनका निशाना चूक गया था । टुकड़ी को नदी के पार 
ले जाने का कायंक्रम, जोकि पौ फटने से पहले ही शुरू हो चुका था, 
तीसरे पहर तक'चालू रहा | कुछ भ्रन्य फौजी इकाइयां भी, जोकि नदी 


है ४ 


पार करते के लिए उत्सुक थीं, इस बीच आ पहुंची । लेकिन ये पास ही 
स्थित देवदार के छोटे से जंगल में भ्रपनी बारी आने की प्रतीक्षा करती 
हुई छुपी रहीं | अचानक ही छः ढकी हुई गाड़ियां--यें सब बिल्कुल 
एक जैसी और बिल्कुल नई थीं--फौजी दस्ते से आगें“बढ आई और 
इन्होंने पुल पर जाने के लिए जबदंस्ती अपना रास्ता बनाने की कोशिश 
की । “र-क जा-ओरो” ग्राचिकोव ने पहली गाड़ी के चालक से गुस्से रे 
भरकर चिल्लाते हुए कहा तथा उससे झागे निकल जाने के लिए दौड़े 
भी, लेकिन यह चालक बराबर आगे बढता रहा। ग्राचिकोव ने शायद 


: अ्रपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की। संभवतः उन्होंने सचमुच ही 


अपनी पिस्तौल निकाल ली । इस पर एक अधेड़ उम्र के अ्रफसर ने, जो 
कि लबादा श्रोढे हुए था, पहली गाड़ी का दरवाजा जाला और प्राचिकोव 
के समान ही जोरों से चिल्ला कर कहा, “अरे तुम, मेजर, यहां आओ्नो ॥ 

और एक कन्धे को तेजी से हिलाकर उसने अपना लबादा पीछे की श्रोर 


कर दिया। ग्राचिकोव ने देखा, वह व्यक्ति कोई लैफ्टीनैण्ट जनरल है। , 


ग्राचिकोव डरकर घबरा गये और दौड़ कर उसके पास पहुंचे । 


जनरल ने बदशकुनी भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा--“भ्रपने हाथ 
से यह तुम क्या कर रहे थे ? क्‍या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोर्ट 
मार्शल किया जाये ? मेरी गाड़ियों को जाने दो ।” 
जब तक जनरल ने अपनी गाड़ियों को भागे जाने देने की बात नहीं 
कही थी, ग्राचिकोव इस बात के लिए तैयार थे कि आपस में मिल-जुल 
कर कोई फैसला कर लिया जाये । किसी प्रकार की भी आ्रापत्ति नहीं 
करके वह यह फैसला कर लेते और यहां तक कि उन्हें ग्रागे बढ कर पुल 
पार कर लेने की बात भी वह मन्जूर कर लेते । लेकिन जब सच और 
फऋठ, न्याय और अन्याय, आपस में सीधे टकरा गये (अपने स्वभाव के 
अनुसार भूठ और अन्याय अ्रधिक गुस्ताख होता है), ग्राचिकोव को 
ऐसा लगा कि उनके पांव जमीन में मानो गड़ गये हें है उन्हें इस बात 
की कोई चिन्ता नहीं रही कि उनका क्या होगा। उन्होंने अपने श्रापको 
. संभाला, सावधान होकर खड़े होते हुए उन्होंने जनरल का अभिवादन 
“किया तथा साथ ही इस बात की घोषणा भी कर दी--“साथी लैफ्टी- 
नैण्ट जनरल महोदय, मैं आपको- आगे नहीं जाने बू'गा । 
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“कया। 78३ ?” जनरल की श्रावाज चीख जितनी ऊंची थी। 


ग)ड़ी के पायदान पर कदम रखते हुए उन्होंने पूछा--“तुहाम्रा नाम . 


क्‍या है १ ११ 
“मेजर ग्राचिकोव, साथी लैफ्टीनैण्ट जनरल महोदय । मैं आपका 
नाम भी जानना चाहूंगा ।” ह 
कि जनरल ने आग बबूला होते हुए कहा--“कल तक तुम कटपघरे में 
हे | 7) 
“हो सकता है ऐसा ही हो। लेकिन आाज प्राप कतार में अपनी 
जगह पर रहिए ।” ग्राचिकोव ने खरा जवाब दिया और गाड़ी के ठीक 
' सामने खड़े हो गये और वहीं खड़े रहे । वे इस बात को भली प्रकार 
जानते थे कि उनकी गरदन और चेहरा खून के बहने से सुख हो गया 
है । तथापि, नहीं भुकने का वे पक्का फैसला कर चुके थे । जनरल गुस्से 
से. बोल नहीं सके । कुछ क्षण तक उन्होंने सोचा । इसके बाद गाड़ी का 
दरवाजा जोर से बन्द करके उन्होंने भ्रपने छश्रों ट्रकों को वापिस मोड़ 


. आखिर कुछ आदमी नोरोजोब के कमरे से बाहर झाये ।' ये लोग" 


जिला कृषि कार्यालय शौर साम्यवादी दल के कृषिविभाग की जिला 
समिति से सम्बन्धित थे। कोनीएवस्की, जोकि नोरोजोव के निजी 
: सचिव थे, (यद्यपि उनके बरताव श्रौर मेज के श्राकार को देखते हुए 
कोई भी भ्रजनबी व्यक्ति उन्हें ही नोरोजोव समझ सकने की गलती कर 

सकता था) नोरोजोव के कमरे में गये और फिर तत्काल बाहर झा 
गये । - 

उन्होंने ग्राचिकोव से इस भ्रन्दाज से, जिसमें कि किसी प्रकार की 
बहसे अथवा तक करने की गुजाइश नहीं थी, यह बात कही-- 
“विक्टर वाविलोबविच अकेले झ्ापसे ही मिलेंगे ।” 

ग्राचिकोव ने फीओडोर को आंख मारी और भीतर चले गये । 

कृषि सम्बन्धी लोगों में से एक अभ्रब भी नोरोजोब के पास बैठा 
हुआ था । यह व्यक्ति पशु-विशेषज्ञ था। उसका बदन मेंज पर इस 
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प्रकार भुका हुआ था, मानो उसकी हड्डियां रबड़ से बनी हों । उसका 
सिर जहां तक:मुड़ना संभव था उतना मुड़ा हुआ था। वह नोरोजोव के 
सम्मुख फैले एक बड़े कागज का निरीक्षण कर रहा था । इस कागज पर 
चमकीले रंगों से बने नक्शे बने हुए थे । ह 

ग्राचिकोव ने भीतर प्रवेश करते ही अभिवादनं किया । 

नोरोजोव ऊंचे कद के व्यक्ति थे, जिनका सिर मुंडा हुआ था। 
उन्होंने ग्राचिकोव की ओर मुड़ने की कोई कोझ्षिश नहीं की। सिर्फ 
उनकी भ्रोर जल्दी में ताका और कहा--“अश्रापको खेती बाड़ी के बारे 
में किसी प्रकार की फिक्र नहीं करनी होती । इसलिए अंन्य लोगों का 
समय बरबाद करने के लिए सब जगह घूम फिर सकते हैं । भाप थोड़ा 
सुस्ता क्यों नहीं लेते ?” ' 

खैती बाड़ी के सम्बन्ध में वह हमेशा. ग्राचिकोव को .इसी प्रकार 
सुइयां चुभोते रहते थे, मानों जैसे शहर के उद्योग जिनका उत्तरदायित्व 
ग्राचिकोव के कन्धों पर था, श्रपनी व्यवस्था से लाभ नहीं पहुंचा रहे 
हों । ग्राचिकोव यह जानते थे, कि नोरोजोव खेती बाड़ी की , स्थिति में 
सुधार करने का दृढ निज्रवय कर चुके हैं तथा ऐसा करके जितना भी 
संभव हो उतना श्रेय अपने लिए प्राप्त करने के लिए कटिवद्ध हैं | 

“देखिये ।” नोरोजौव ने पशु विशेषज्ञ से फहा तथा अपने हाथ की 
लम्बी उंगलियों से सामने पड़े बड़े कागज को धीरे से दबाया, मानो वह 
इस कागज पर कोई भारी-भरकम मुहर लगा रहे हों। उन्होंने अपने 
आ्रापको किसी मुहर के समान तान कर सीधा किया और कुर्सी की पीठ 
का सहारा नहीं लिया । उनके बदन की समस्त रेखायें और उभार सुन्दर 
और सफाई से कटे हुए थे, भले ही भाप उन्हें सामने से देखें या पीछे 
की शोर से | “देखिये । मैं आपको वही बता रहा हूं, जिसकी आपको: 
आवश्यकता है। श्रापके लिए जो आवश्यक है, वही . मैं आपको बतला 
रहा हूं ।” 4] प 

“यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, साथी नोरोजोव ।” मुख्य पशु-विशेषज्ञ 
ने सिर भुका कर अभिवादन करते हुए यह बात उनसे कही | 

. “इस नक्शे को अपने साथ ले जाओ ।” नोरोजोब ने कहां तथां' 

कागज पर से अपना हाथ हटा लिया. . 6 2 0 
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:.. पशु-विशेषज्ञ ने दोनों हाथों से सावधानीपूर्वक पकड़ कर वह कागज 
नोरोजोव की मेज पर से उठा लिया । उसे लपेटने के बाद अपना सिर 
नीचा करके; जिससे कि उनकी खोपड़ी का गंज का निशान दिखाई देने 
लगा, वे अ्रच्छी प्रकार फर्नीचर से सजे तथा पर्याप्त स्थान घेरे उस 
कार्यालय से बाहर.निकल गये, जोकि साफ तौर पर बड़े सम्मेलनों के 

. आ्रायोजन की दृष्टि से तैयार किया गया था । 

यह बात सोच कर कि उन्हें लगभग तत्काल ही फीझडोर को भीतर 
बुला. लाने के लिए कहा जायेगा, ग्राचिकोव बैठे नहीं। अ्रपने सामने 
रक्‍्खी कुर्सी के चमड़े के पिछले हिस्से से टिक कर वह खड़े ही रहे । 

प्रपनी मेज पर बैठे हुए भी नोरोजोव सुन्दर प्रतीत होते थे । अपने 
लम्बे सिर के कारण वे और भी अभ्रधिक लम्बे दीख पड़ते थे। यद्यपि वे 
अ्रब जवान नहीं थे, किन्तु भ्पने मुडे हुए सिर के कारण श्रश्तिक भायु 
के लगने के बदले अ्रपेक्षाइत कहीं कम आयु के नजर छू थे। वेबिना 
किसी उचित कारण के भ्रपनी एक भी मांस-पेशी “नहीं हिलाते- थे । 
अपने चेहरे का भाव भी आवश्यकता होने की दशा में ही* बदलते थे, 
अन्यथा यह भाव सदा वैसा ही बना रहता था। लगता ऐसा था, कि 
उनकां चेहरा हमेशा के लिए किसी ने सांचे में ढाल दिया हो । उससे 

_> किसी प्रकार का भी महत्वहीन भ्रथवा सामयिक हृदय का आवेग कभी. 
व्यक्त नहीं होता था। विस्तृत मुसकराहुट उनकी आकृति को विकृत 
तथा ताल-मेल, को खत्म कर देती थी । 

“बिक्टर वाविलोविच ! ” ग्राचिकोव ने हर शब्द को पूरा महत्व 
प्रदान करते हुए बात शुरू की । उतार-चढावदार लहजे मेंअ्रपनी बात 
प्रस्तुत करने का उनका ढंग, लगता ऐसा था लोगों को द्यान्त और डेनकी 
बैचेनी को दूर करने के इरादे से उन्होंने सोच-समभकर अपनाया था। 
“विक्टर वाविलोविच । मैं आपका बहुत समय नहीं लू गा । मैं इलेक्ट्रो- 

: 'निक्‍स विद्यालय के एक नये भवन के सिलसिले में प्रधानाचार्य के साथ 
आपसे मिलने भ्राया हूं । मास्को से एक श्रायोग आया था और उसका 
कहना था कि यह भवन अनुसन्धान संस्थान को प्रदान कर दिया जाये। 
क्या यह सब कुछ भ्रापकी जानकारी में हुआ है ? ' 

नोरोजोव ने ग्राचिकोव की ओर नहीं देखा । उन्होंने: अपनी आंखें 


। 
| 
| 
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सीधी सामने की ओर स्थिर रक्‍्खीं । वे बहुत दूर कुछ ऐसी वस्तु देखते 
रहे; जोकि सिर्फ वही देख सकते थे । उन्होंने जितने जरूरी थे उतने 
अपने होंठ खोले और रुखाई से कहा--हां !” ;( 

असलियत तो यह है, कि इस उत्तर के बाद सारी बातचीत खत्म हो 
गई। 

“क्या, श्रापको जानकारी थी ?” 

(हा क 

नोरोजोव इस बात की शेखी बघारते थे कि एक बार वचन दे देने 
पर वे कभी इसे वापिस नहीं लेते थे । जैसा कि एक समय मास्को में 
स्तालिन के वचन की स्थिति थीं, वैसी ही श्राज भी नोरोजोव के वचन 
की स्थिति'थी । वचन के. एक बार दे दिये जाने के बाद उसमें किसी 
प्रकार का प्ररिवर्तत नहीं होता था तथा यह वचन वापिस कभी नहीं 
लिया जाता था । यद्यपि स्तालिन की बहुत दिन पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, 
पर नोरोजोव अब भी वहां मौजूद थे । वे नेतृत्व के दृढ़ संकल्प युक्त 
होने की बात में विश्वास रखने वाले वर्ग के प्रमुख समर्थकों में से एक 
थे और इसी बात को अ्रपना सब से बड़ा गुण मानते थे । किसी श्रन्य 
तरीके से भी काम किया जा सकता है, इस बात की वे कल्पना भी नहीं 
कर सकते थे । 

यह अनुभव करते हुए कि वे उत्तेजित हो रहे हैं, ग्राचिकोव ने 
शक्ति भर मित्रता और प्रेम पूर्ण ढंग से बोलने के लिए अपने श्रापको' 
विवश किया । 

“लेकिन विक्टर वाविलोविच !-- भला, वे लोग अपनी आवश्य- 
कताओं के अनुसार डिजाइन” किया गया: कोई भवन अ्रपने लिए क्‍यों 
नहीं तैयार कर लेते ? इस भवन में तो उन्हें अनेकों परिवतेन करने 
पड़ेंगे ।” 

नोरोज़ोव ने उनकी बात काठते हुए -कहा--“समय नहीं। इस _ 
योजना पर श्रमल-शुरू हो चुका है । उन्हें तत्काल स्थान की आवश्य- 
कता है ।” * 

. “लेकिन इन सब परिवत्तंनों को देखते हुए बया. यह संस्था यह ०» 
खर्च उठा सकेगी ? और****** ” कहीं नोरोजोव बीच में ही बातचीत: - 
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खत्म करने की. कोशिश न करें इसलिए उन्होंने जल्दी-जल्दी कह डावा > 
_-“और. सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मनोवैज्ञानिक 
पहलू भी है । इस. भवन के निर्माण में “छात्रों” ने अश्रपना पूरा. एक « 
वर्ष का समय लगायां है । उन्होंने किसी प्रकार की उजरत नहीं ली 
और वास्तविक रूप में उत्साह प्रदर्शित किया है ।"**'** , 

नोरोजोब ने अपना सिर--सिर्फ श्रपना सिर कन्धे नहीं--प्राचि- 
कोव की दशा में मोड़ा और उनकी श्रावाज ने भ्रब धातु की तरह ध्वनि 
करनी प्रारम्भ कर दी । उन्होंने कहा--“मु्े शापकी बात समझ नहीं 
आ्राती । आप साम्यवादी दल की नगर समिति के सचिव हैं। क्‍या 
ग्रापको सचमुच - ही यह बात बतानी होगी कि नगर की भलाई श्र 
हित किस बात में है ? इस नगर में कोई श्रनुसंघान संस्थान न' तो 
पहले कभी था और न श्रब भी है । हम लोगों के लिए इस संस्थान को यहां 
स्थापित करने की बात॑ स्वीकार करानी कोई भ्रासान काम नहीं था । 
मन्त्रालय अ्रपंना मत परिवत्तेन कर ले, इसके पूर्व ही हमें इसे उछल 
और कूदकर भ्रपने कब्जे में कर लेना था । इस अनुसंधान संस्थान की 
स्थापना ,से हमारा नंगर स्वेथा विभिन्‍न नगरों--गोर्की श्रथवा स्वे्द - 
लोवस्क जैसे नगरों कीं श्रेणी में भरा जायेगा ।” 

उन्होंने अपनी आंखें भ्राधी बन्द कर लीं। शायद वह्‌ अपने नगर 
को किसी स्वेद लोवंस्क जैसे नगर में परिवत्तित हुआ देख रहे थे । 
अथवा अपने मस्तिष्क के किसी नेत्र द्वारा वे अपने आपको किसी नये 
पद.पर जोकि इससे भी कहीं भ्रधिक महत्वपूर्ण था, भ्रासीन देख 
रेथे। . ५ 
प्राचिकोव नोरोजोव के कथन से न तो सन्तुष्ट ही हुए शोर न दर 
उससे दबे ही, यच्िप नोरोजोब के शब्द लोहे की भारी सलाखों के 
समान उन पर बरस पड़े थे। उन्होंने श्रनुभव किया कि उनके जीवन' 
की नाजुक घड़ियों में से।एक नाजुक घड़ी फिर उनके सम्मुख है, जब 
कि उनके पांव उसी स्थान षर जमकर दिक गये हैं । भ्रव उन्हें अपने 
पद झौर स्थिति को कायम रखना ज़रूरी है । ; 

: क्योंकि, एक बार फिर न्याय और पअन्याय अथवा सच और भूठ 

की टक्कर हो रही थी। 22 82 अ 98 
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“पविकक्‍्टर. वाविलोविच, हम कोई मध्यकाद्धीन सामन्त नहीं, जोकि 
अपने पारिवारिक चिन्हों की शान की खातिर' आपस में होड़ करें । 
उन्होंने यह बात जितनी उनकी नीयत थी उससे कहीं भ्रधिक कड़ाई 
झ्रौर स्पष्टता से कही । “हमें इस नगर में जिस बात पर गे होना 
चाहिए वह यह है कि इन बच्चों ने किसी वस्तु का निर्माण किया है , 
तथा इस काम को करने में भ्रानन्‍्द अनुभव किया है। यह हमारा काम 
हैं, कि हम इनका समर्थन और इन्हें उत्साहित करें। लेकिन भ्रगर हम 
इन बच्चों से यह भवन छीन लेंगे, तो वे यह बात कभी नहीं भूलेंगे 
कि धोखा किस चीज़ का नाम है । वे सोचेंगे, कि अगर एक .बार ऐसा 
हो सकता है, तो यह दुबारा भी हो सकता है। ४ ! 

लोहे की भारी सलाख पहले से भी अधिक शक्ति भौर बोभ से 
नीचे गिर पड़ी--“और अ्रधिक बातचीत का कोई लाभ नहीं । जो 
फैसला किया जा चुका है, वह आ्राखिरी है। उसमें परिवत्तन नहीं हो 
सकता ।” । 
ग्राचिकोव की आंखों में सुरुखी भरी चमक दिखाई दी और उत्की 
गरदन श्र चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 

उन्होंने चिल्ला कर कहा--दे खिये । हमें किस बात की चिन्ता 
अधिक है--भवनों की अ्रथवा लोगों की ? इन ईटों और चूने के ढेर 
के बारे में यह बतंगड़ क्‍यों खड़ा किया जा रहा हा 

नोरोजोव ने अपने शरीर के पूरे, बड़े, ढांचे को ऊपर उठा लिया |, 
कोई भी देख सकता था कि वह सचमुच ही इस्पात का बना हुआ था । 
और एक ही टुकड़े क्प्रे काट कर उसे गढा गया था। " 
वह इतना ताकतवर श्रादमी था, कि दीझुता. यह था कि सिर्फ 
उसे भ्रपना हाथ बढाने की देर है कि ग्राचिकोव का सिर'धड़ से श्रलग 
हो जायेगा। . ! ८ 

किन्तु ग्राचिकोव अपने आप पर श्रव काबू. नहीं रख सके । उनके 
लिए यह जरूरी था कि अपने भाप को जालू रखें । ; 

उन्होंने चिल्लाकर भावनाओं में बहते हुए कहा--“विक्टरं वावि- 
लोविच साम्यवाद- का निर्माण लोगों से किया जाता है, ईटों और 
पत्थरों से तहीं । निर्माण का यह मार्ग कठिन है, और इसमें बहुत देर 
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लगती है । कल हम यदि साम्यवाद निर्माण का काम समाप्त कर दें, 
और सिफ़ ईटों से निर्माण का काये करें, तो भी हमें काफी लम्बा 
सफर तय करना होगा ।” 


दोनों ही चुप हो गये और खम्भों की भांति बिना हिले डूले वहीं 


खड़े रहे । 
ग्राचिकोव ने अनुभव किया कि उनकी उंगलियों में दर्द हो रहा 
है । ये उंगलियां उन्होंने कुर्सी के पिछले भाग में गड़ा दी थीं। अ्रब' 
उन्होंने उन्हें वहां से हटा लिया । 
“श्राप काम के उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं ।” नोरोजोव ने शान्‍्त होकर 
यह बात कही । “हंमने आपको रखकर भूल की ।” 

_ “ठीक है । मैं काम के उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। इससे क्‍या 
हुआ ?” ग्राचिकोव ने पलट कर उत्तर दिया। वह अ्रब इस बात से 
शान्ति सी अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने श्रपते मन की बात कह दी । 
“मुझ में इतनी शाक्ति है, कि मैं हमेशा ही कोई न कोई दूसरा काम 
अपने लिए खोज सकता हू ।” 

“किस प्रकार का काम ?” सन्देह से भर कर नोरोजोव ने पूछा । 

, “कोई भी पुराना काम | मैं कुछ भी करूं, मेरा यह अनुमान हैं 
कि आप इससे ज्यादा बुरा मुझे नहीं समझ सकते ।” ग्राचिकोव ने. यह 
बात अपनी झआ्रावाज़ ऊंची करते हुए कही । 

वह सचमुच ही इस बात से पूरी तरह ऊंष गये थे कि 
बिता उनेसे सलाह किये ही उन्हें काम करने के लिए कहा जाता 
है तथा ऊपर से आये हुक्‍्मों को उन्हें सदा बजा लाना होता है । 
पीछे कारखाने में काम करते हुए उन्हें कभी इस प्रकार काम नहीं 
करना पड़ा था । | 

नोरोजोव ने अपने भिचे हुए दांतों में से फूलकार जैसी आवाज 
निकाली । । 

उन्होंने दूरभाष यन्त्र पर अपना हाथ रक्‍्खा । 

उन्होंने रिसीवर उठाया । 

इसके बाद वे बैठ गये । 

“शशा मेरी बातचीत खाबालीजिने से कराग्रो ।” 


कर: 


जब कि दूरभाष-यन्त्र मिलाया जा रहा था, उनके कार्यालय में 


एक भी छब्द किसी ने नहीं बोला । सह 

“खाबालीजिन ? भई मुझे बताश्रो, इस भवन का दुत क्या करोगे, 
जिसमें इतनी ज्यादा तब्दीलियां करानी होंगी ? 

(लगता ऐसा था मानो भवन खाबालीजिन को दिया जा रहा 
यू कं क्या कह रहे हो--बहुत ज्यादा नहीं ? इस भवन में तो 
बहुत कुछ करना होगा ।..-****** मैं जानता हू कि वह बहुत जरूरो 
दे ॥«9 ४०० रत नर कुछ भी क्‍यों न हो, एक भवन को लेकर तुम्हारे पास 


फिलहाल काफी काम है....:**** । 
पत्या यह भवन खाबालीजिन की मिल्कियत थी अथवा कुछ ऐसा . 


४ 
डर हो मैं तुम्हें इससे अगला नहीं दे सकता तुम अपने लिए कोई 
इससे भी उत्तम स्वयं बना लो हे ः 

उन्होंने “रिसीवर' नीचे रख दिया । 

“ठीक है । प्रधानाचार्य को भीतर बुला लो ।” | 

प्राचिकोव फीझओडोर को बुलाने बाहर चले गये । मन ही मन 
वह यह सोचते रहे--क्या खाबालीजिन को अनुसन्धान. पस्वान में 
लगाया जा रहा है या कुंछ ऐसा हीं हैं?! ; 

वह प्रधानाचार्य को लेकर वापिस आ गये । ५ ५ 

जिला समिति के सचिव को घूरते हुए फीग्रोडोर अकड़े हुए खड़े रहे। 
वे उन्हें पसन्द करते थे । वे हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे तथा नोरो- 
जोव द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होने मैं उन्हें रस मिलता था, 


क्योंकि नोरोजोव की जबरदस्त इच्छाशवित और उत्साह से वह श्रपने 


में ताज़गी और शक्ति का अनुभव करते थे | बैठकों के बीच' नोरोजोव 


की इच्छाओ्रों और चाहनाशरों की पूत्ति में वह अपना दिल और दिमाग 
दोनों लगा देते थे ।--भले ही नोरोजोब की यह चाहना विद्यालय' के 
कार्य को उन्नत बनाने भ्रथवा आलुझों की फसल को या धातु के टुकड़ों 
को जमा करने में विद्यार्थियों' की सहायता से सम्बन्धित ही अथवा भले 
ही कुछ और क्यों न“हो । फीओडोर को नोरोजोब की जो बात सबसे 
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ज्यादा पसन्द थी वह यह थी, कि जब किसी बात में हां कह देते थे तब 
उनका इससे अर्थ हां ही होता था तथा जब नहीं कह देते थे तब इसका 
- श्रथ नहीं ही होता था । वादविवाद सब कुछ देखते हुए बहुत भ्रच्छी चीज़ 
है, किन्तु श्रधिकांश अन्य लोगों के समान फीओडोर को स्पष्ट और 
असंदिग्ध भाषा ज्यादा पसन्द थी | 

ऐसी दशा में वे किसी प्रकार का वादविवाद और बहस करने के 
लिए नहीं बल्कि नोरोजोव का निर्णय सुनने के लिए आये थे । 

“मैं सुनता हे, कि तुम मुसीबत में हो ?” नोरोजोब ने कहा, 
फीओडोर हल्का सा मुस्करा दिये । ट 

“अ्रपनी दृढ़ता बनाये रक्खो ?” नोरोजोब ने शान्ति और दृढ़ता 
से पूर्ण स्वर में कहा । “यह मुसीबत तुम पर हाबी हो जाये, ऐसा तो 
तुम नहीं करोगे ? क्‍यों न ?” 

. “नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दू गा ।”” फीझोडोर ने रुधे हुए गले से 

यह बात कही और इसके बाद अ्रपना गला साफ़ दिया । 

“तुमने भवन से आगे छात्रावास के निर्माण का. काम शुरू कर 
दिया. है ? क्यों है न यह बात ? एक बार इस भवन के तैयार हो जाते 
: पर तुम्हें बिद्यालय के लिए भवन मिल जायेगा । ठीक है न ?” 7 

“तिस्सन्देह, हां ।” फीझडोर ने सहमति प्रकट की । 

ः् ६८ इस बार नोरोजोव- के उत्साह से उन्हें ताज़गी श्रौर शक्ति 
मिली हो ऐसा अनुभव उन्हें नहीं हुआ । तरह-तरह के विचार उनके 
मन में उठने लगे । शीत ऋतु भ्रा रही है । उन्हें अगले वर्ष भी पुरानी 
जगह में ही रहना होगा। नया जो भवन. बन रहा: है, उसमें न तो 
. . झोडिटोरियम है और नं व्यायामशाला | साथ ही. इसके -साथ जुड़ा 

. हुआ कोई छात्रावास भी नहीं होगा । 

फीझडोर ने अपनी चिन्ताश्रों को व्यक्त किया--“लेकिन, साथी 
'नोरोजोबं॑ महोदय, हमें इस भवन का सारा नक्शा ही बदलना होगा। 
वतंमान रूप में तो कमरे बहुत छोटे हैं । ये चार व्यक्तियों के रहने के 
लिए. पर्याप्त हैं। कक्षाओ्रों के कमरे तथा प्रयोगशालांयें बनाने के लि 
इनके (डिजाइन नग्रे सिरे से तैयार करने होंगे।” .... हू ५ ८ 


“इस सब की विस्तृत रूप-रेखा तैयार करना आपका काम है।” 


की बात काट दी । 


नोरोजोब ने बेचैनी से अपना हाथ #मकप का 

इस बात का संकेत था, कि भेंट खत्म हो गई । / हम 
्य ऐसी छोटी और नगण्य सी विस्तार की बातों के बारे में उन्हें 
परेशान करना ठीक नहीं, यह वात उन्हें ज्यादा अ्रच्छी तरह समक 


लेनी चाहिए थी । 
जब वे चलकर कोट. रखने के स्थान पर 
धानाचार्य के कन्धों को थपथपाते हुए कहा ' 
के हैं जितनी कि वह सब थी। तुम्हें नया भवन मिल ही ४ जे 
“हुमें बुनियाद पर नया फर्श बनाना होगा । मम चाय सा ४ 
हुए खतरों और भंभटों को बराबर सोचते रहे । “यह नया न के 
से कहीं श्रधिक मजबूत होना आवश्यक है, जिससे कि यह म के 
बोझ को उठा सके । इसका मतलब यह हुआ कि पहली मंजिल प्‌ रे 
कुछ अब तक तैयार किया जा: चुका है, उस सब को हमें गिरा 


होगा ।” हि “लेकिन,तम इस 
८ न है ।” ग्राचिकोव ने कहा । “लैंकिन,6 
भेरा यही अनुमान है भ्रच्छी जगह में एक भ्रच्छा भूमि का टुकड़ा 


“ग॒ से सोंचो । तुम्हारे पास पा / 
“कं जिसकी पाई की जा चुकी है और जिसमें नीबें पड़ी हुई हैं.। साथ 


त् न वसन्‍्त ऋतु तक 
ही कम से कम तुम अपनी स्थिति जानते हो । यह स्था 
तैयार हो जायेगा और यहां तुम अपना 7-4 पक १२ 25 
मैं तम्हारी मदद करूंगा और इसी प्रकार आ्राथिक परिषद, 
४०० करेगी । यह हमारी खुशकिस्मती ले न भवन पर तो 
ब्जा बनाये रखने में सफल होग ४ ॥ मु ; 
फू 2 कार्योलय से विदा हो गये । दोनों ने पक रंग के ५ ० 
कोट और नुकीली टोपियां पहनी हुई थीं । ठण्डी किन्तु . आनन्द श्रदात् 


करने वाली हवा चल रही थी तथा हल्की और ताजी बून्दाबान्दी भी 


4: बात पूछ ४” ग्राचिकोव ने माये पर सिकुड़ने कब 

पूछा ॥ “क्या संयोगवश तुम्हें इस बात की कोई ४-३ ओ हैं; 

लय के सम्मुख खाबालीजिन की क्या स्थिति है 
“खाबालीजिन ? ओ-हो ! * उसकी सचमुच वहां पहुंच 


पहुंचे, तो ग्राचिकोव ने 
“यह बात उतनी बुरी 


च हैं.। उसने 
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एक बार मुझे बताया था, कि उसके मन्‍्त्रालय में बहुत से मित्र हैं। 

: लेकिन क्‍यों ? क्‍या तुम सोचते हो कि वह हमारे पक्ष में कुछ कह सकता 
है ?” फीम्रोडोर की आवाज से आशा का हल्का सा आभास मिलता 
था। लेकिन उन्होंने इस विचार को तत्काल ही रह कर दिया । नहीं । 
अगर वह सहायता कर सकता था, तब जब कि ग्रायोग के साथ झ्राया 
था, तब तत्काल ही कर सकता था । लेकिन, उसने ऐसा कुछ भी तो 
नहीं किया ।******” 


ग्राचिकोव रुक गये । उन्होंने श्रपने पांव एक दूसरे से अलग कर के 


दृढतापूवंक जमा लिये तथा सीधा सामने की श्लोर ताका। इसके बाद 


उन्होंने एक और प्रइन किया--“उसका अपना खास क्षेत्र कौन सा है? 
क्या' (रिले! ?” * 
“आरोह, नहीं । वह किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है । इससे पहले 
वह ट्रान्सफोमेर के एक कारखाने का संचालन करता था ॥ वह एक अनु- 
- भवी प्रबन्धकर्त्ता है ।” 
“वह इस आ्रायोग के साथ क्‍यों आया ? इस बारे में तुमने सोचा 
है?” 


« “मुझे अचरज हो रहा है । भला, सचमुच ही वह क्यों भ्राया था ? ” 


यह प्रइन फीश्रोडोर के मस्तिष्क में भ्रब पैदा हो गया । वह पहले दिन. . 


की "माह (अ्रभी तक स्तब्ध थे । 
“अच्छा, फ़िर मिलू गा ।” ग्राचिकोव ने श्राह भरते हुए यह बात 
'कही तथा भ्रपना हाथ श्रागे बढ़ाकर फीओडोर से मजबूती से हाथ 


मिलाया । | 


वह घर की ओर चल दिये । भ्रब भी वह खाबालीजिन के बारे में 
सोच रहे थे। इसमें शक नहीं था कि इस प्रकार का अनुसन्धान संस्थान 
मामूली 'रिले' कारखाने से कहीं भ्रधिक शानदार था । इसके निदेशक का 
वेतन और पद कहीं अधिक होंगा तथा साथ ही इस बात का भी भ्रघिक 
अ्रवसर था कि इस सौदे में कोई तमगा भी चतुराई से प्राप्त हो जाये । 

ग्राचिकोव की हमेशा से यह सम्मति थी, कि तब तक प्रतीक्षा करते 
रहना गलत बात है, जब तक कि दल का कोई सदस्य वास्तव में कानून 
का उल्लंघन नहीं करता । उनका यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति 
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अपने काम, पद अथवा सम्पर्कों से अपने लिए कुछ अआप्त शी हा 
अनुचित चेष्टा करता है, तो दल को उसे तत्काल दल के बाहर अर ४५ 
चाहिए । भले ही यह प्राप्ति नये निवास-स्थान, देहाती-धर [2384 हा 
किसी रूप में हो । चाहे यह कितनी भी तुच्छ और. नगण्य हे & मै 
इस प्रकार के लोगों को सिफे धमकाने अथवा लज्जित करने क &५ 
लाभ नहीं है। इन लोगों को दल से बाहर किया £: आ' हल 'अक 
क्योंकि ऐसे लोगों के मामलों को सिर्फ छोटी सी ५8 दोष भथव कक 
गत कमजोरी नहीं माना जा सकता। ऐसे लोग का सम्पूर्ण रे ४-७ 
ही विरोधी होता है । ऐसे व्यक्ति वास्तव में हृदय से पू जीवादी हो हि 
स्थानीय समाचारपत्रों ने हाल ही में एक ट्रक चालक ४४० 2 
पत्नी का भण्डाफोड़ किया था तथा मजाक बनाया था, जिन्हे 'अह 
घर के पिछवाड़े बने हुए बाग में फूल उगाये थे तथा इन्हें बा 
४ ३०2 खाबाली जिन जैसे लोगों का भण्डाफोड़ कोई कैसे कर सकता 
है" अजहर धीरे-धीरे टहलते हुए चलने लगे, क्योंकि, वे ताजी हवा 
लेना चाहते थे । नीन्द की कमी, दो गोलियां जो उन्होंने खा ० ४ ४ 
तथा पिछले एकाध रोज से जो सारी बाते उनके 3 में बा के 
उन्होंने उनमें बंचेनी भर दी थी । जँसे किसी ने उन्हें किसी ढ़ रे हर 
खिला दिया हो । लेकिन ताजी हवा से धीरे-धीरे यह जहर खत्म ह 
20 उन्‍होंने सोचा, श्रोह अच्छा, हमें फिर : से हर बात की है. 
करनी होगी । हम नौ सौ के नौ सौ छात्रा कोः इकट्ठा कक 04 के 
उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह बता देंगे--“अब हमार पा ७. ४ 
रहा । हमें एक नये भवन का निर्माण करना होगा । ३० । क्यू हः 
मेहनत करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें यह भवन मिल जायेगा। . 
'शुरू-शुरू में-यह काम कोई भ्रासान नहीं होगा कि ही हल 
: लेकिन जल्दी ही छात्र हमेशा की तरह इसमे उत्साह 
काम. का लोगों पर इसी प्रकार का भ्रसर होता है । 
उनमें विश्वास पैदा हो जायेगा-। 
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.. झौर तब वे निर्माण में जुट जायेंगे । ै 
ठीक ही है | वे एक साल और पुराने भवन में ही गुजार लेंगे। ५ 
इससे पूर्व, कि उन्हें इस बात की जानकारी हो, फीओडोर ने अपने 
आपको नये भवन में खड़े हुए पाया | इस भवन में लगी धातु की वस्तुएं 
और कांच चमक रहे थे । 
दूसरा भवन, जो इससे आगे था, अभी तक मिट्टी और चूने का 
ढेर बना हुआ था । यह मुश्किल से ही भूमि की सतह से ऊपर अब तक 
उठ पाया था। 
खाबालीजिन के सम्बन्ध में ग्राचिकोव के प्रइनों ने फीशोडोर के 
' सन्देह से शून्य मस्तिष्क में: श्रधकचरे बने तथा चिन्तित कर देने वाले 
. बहुत से विचारों की एक श्र खला प्रारम्भ कर दी । अ्रब वे इन सब को 
जोड़ने की कोशिश कर रहे थे । अगस्त मास में भवन के सम्बन्ध में मस- 
विदे पर हस्ताक्षर करने में खाबालीजिन ने किस ढंग से देरी कराई तथा 
झायोग के साथ आने के समय वह इतना प्रसन्‍न दीख पड़ता था ,। 
बड़ी भ्रजीब यह बात थी कि इस भवन के पिछवाड़े के मैदान में 
फीझमोडोर को जो पहिला व्यक्ति दिखाई पड़ा, वह वही व्यक्ति था जोकि 
उनके दिमाग में घूम रहा था । वही व्यक्ति जिसकी माप-तौल उन्होंने 
. अ्रभी शुरू की थी । वसेवोलोद खाबालीजिन ने हरा टोप और एक 
बढिया भूरे रंग का श्रोवरकोट पहिना हुआ था। वह कीचड़ भरे मैदान 
में इधर-उंधेर चल फिर रहे थे। उनके जूतों पर चारों ओर से जो 
कीचड़ चढ़ी आरा रही थी, उसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी । वे मजदूरों 
के एक दल को, जीकि उनका अ्रपना ही प्रतीत होता था, आदेश दे रहे 
थे । दो भ्रादमी और एक मोटर चालक एक ट्रक में से डण्डे उतार रहे 
थे । इनमें से कुछ डण्डे ताजे ही रंगे गये थे तथा श्रन्य कुछ मिट्टी से युक्त 
थे, मानो इन्हें पहिले भी इस्तेमाल किया गया हो । यह बात उनके नीचे 
के नुकीले भाग से स्पष्ट थी, जो कि खराब होकर नष्ट हो चुके थे तथा 
जिन्हें फिर से दुबारा गढ़ा गया था। दो अन्य मजदूर भुके हुए थे तथा 
खाबालीजिन की हिदायत के मुताबिक कोई काम कर रहे थे | वह अपने 
छोटे हाथों को तेजी से हिलाकर उन्हें आदेश दे रहे थे । 
फीश्ोडोर ज्यादा निकट भ्रा गये । उन्होंने देखा, कि ये लोग इन 


नुकीले डण्डों को भूमि में गाड़ रहे हैं । लेकिन ये लोग हक हे 
काम ले रहे थे । डण्डों को सीधा नहीं गाड़कर वे चतुराई ४ ५ ० 
रहे थे | वे इन्हें भुकाकर एक लम्बी तिरछी कतार में ल कल हे 
जिससे कि जितनी भ्रधिक संभव हो उतनी जमीन | #क- सर । 
लिंए तथा जितनी कम संभव हो वह विद्यालय के लिए 3०] नि 
“सुनिये, साथी खाबालीजिन ! न्याय से काम की जये । गह के 
क्‍या है ? इस धोखाधड़ी को देख कर प्रधानाचाय चिल्ला उठे । “परद्रह 


ग्रथवा सोलह साल के लड़कों को सांस लेने और चारों ओर दौड़ने के 


स्थान की आवश्यकता है। वे भला कहाँ दौड़ेंगे ? 
8० इस अवसर पर खाबालीजिन अपने आपको बे न 6० *स 
दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर जमा चुके थे, जहां से कि ३ की 
से लगाई जा रही बाड़ का अन्तिम भाग गुजरना था। न सा 
निर्धारित करते हुए वे श्रपना हाथ उठा कर इशारा कर चु ७ लह् 
समय उन्हें भ्रपने पीछे की तरफ से फीझोडोर ०9५० 283 
अपने हाथ को अपनी आँखें के स्तर पर ऊंचा र' दे हक 
| कारण उन्हें श्रपता सिर मोड़ना आसान न अब 
७2085 स्‍ थोड़े से बाहर (न झौर कड़ वाहट भरे शब्द में 
__ “क्या ? आपने क्या कहा ? 
३ अफ3 की प्रतीक्षा किये बिना ही वह मुड़ गये । अपने 228 
हथेली से उन्होंने अपने मजदूरों द्वारा बनाई गई रेखा की जांच न 
अपनी उंगलियों को तेजीं से हिला कर उन्होंने इनमें ह अप ही 
कतार में हो जाने का नह यू अन्त में श्रपनी छ 
में एक पट्टी सी काट दो । हे ह 
ली का होता # कि मानों उन्होंने हवा में से पं 3 
काटा हो, बल्कि जिस जमीन पर वे खड़े थे उसे ही ४३३ डे हु 
ऐसी शानदार हरकत थी, जोकि किसी महान राजपथ थ 46 ४ ४४5 
अवसर पर की जाती है । यह हरकत प्राद्वीन काल के किसी य॑ हे 
थी, जोकि अपनी सेनाओं के लिये मार्ग बना रहा हो । यह यह हे 
थी, जोकि उत्तरी ध्रुव के मार्ग को मुक्त करने वाले प्रथम सामूहिक व्यक्ति 


द्वारा की गई हो । 
हे 


सिर्फ उस वक्त जब कि उनका काम पूरा हो चुका, तब वह फीझो- 
डोर की ओर यह कहने के लिए मुड़े---“यह काम जिस ढंग से होना था 
उसका तरीका यही है, प्रिय साथी ।” 
“यह काम इसी ढंग से क्‍यों होना था ?” फीश्ोडोर ने गुस्से से 
_ पूछा और साथ ही अ्रपना सिर हिलाया । “मेरा अनुमान है, शायद कारये 
के हित की दृष्टि से । क्या यही बात है ? अज्छा, सिर्फ थोड़ा इन्तजार 
करो ।” उन्होंने अपनी मुठ्ठियां कसकर बांध लीं। किन्तु इसके बाद वे 
कुछ बोल नहीं सके । वह मुड़े भौर तेजी से सड़क की ओर चल दिये । 
इस बीच वे आप ही बड़बड़ाये---“थोड़ा इन्तजार करो, तुम सूभर ! 
थोड़ा इन्तजार करो, तुम बदमाश ।” ! 
मजदूर डण्डों को ले जाने और गाड़ने के काम में लगे रहे । 


प्रिशिष्ट 


१. प्रारम्भिक हमला 


सच्चाई क्‍या है ?* 


आइवन डेनिसोविच की जिन्दगी का एक दित' नामी उपन्यास के 
लेखक के लेखन कार्य का विकास इतने नाटकीय और भ्रसाधारण ढंग से 
हुआ तथा उनकी प्रतिभा इतनी अ्रधिक व्यक्तिगत और दिलचस्प है, कि 
अब वह जो कुछ भी भ्रपनी कलम से लिखते हैं, वह भ्रत्यधिक दिलचस्पी 


: लोगों में उत्पन्न करने में नहीं चूक सकता । “क्रेचेतोव्का स्टेशन पर 


घटी एक घटना' और माञ्योना का घर' नामी उनकी रचनाश्रों के बारे 
में श्रापका मत भले ही कुछ क्‍यों न हो, किन्तु इन रचनाओं से यह बात 


स्पष्ट प्रकट होती हैं कि हम एक ऐसे प्रतिभाशाली लेखक के सम्मुख 


विद्यमान हैं, जिसका इरादा अभ्रपने आपको नजरबन्द शिविरों के विषय 
तक सीमित रखने कु कतई नहीं है । श्रब इस लेखक की '. एक नई 
'कहानी हमारे सम्मुख है। इससे यह प्रतीत होता है कि एक “नया 
सोलनिस्तीन पैदा हो गया हैं, जो वत्तंमान काल के साम्यवादी दल के 
भ्रधिकारियों, युवाओं तथा अन्य ऐसे ही लोगों के बारे में अ्रपनी कलम 
चला रहा है (६०००० 
सोलनिस्तीन की इस कहानी में 'सत्य' और “भूठ' अथवा 'च्याय' 
और 'अंन्‍्याय' ये शब्द कई बार इस्तैमाल किये गये हैं तथा हमेशा ही 
इन शब्दों को विशिष्ठ महत्व तथा इन पर विशेष बल दिया गया है। 
इस कहानी की एक नायिका चिल्ला कर घोषणा करती है--“यह सब 
बिल्कुल भूंठ और गलत है ।” इसके साथ ही इस कहानी का एक नायक 


+लिटरेरी' गजट'', संख्या १०५, ३१ अगस्त, १६६३ । 


भी यह अनुभव करता है, कि ऐसी ही कोई धोषणा करनी उसके लिए 
आवश्यक है | और बाद में, जिला समिति के सचिव के कार्यालय में 
ऋगड़ा हो जाने पर हमें यह बात पढ़ने को मिलती है-- एक बार फिर 
न्याय और अन्याय अथवा सच और मूठ की टक्कर हो रही थी ।” यह 
टिप्पणी कहानी के एक पात्र के जिन्दगी के ढंग को प्रस्तुत करने की 
दृष्टि से की गई है | किन्तु इसके पाठक के मन में इस बारे 'में कोई 
सन्देह नहीं रहता कि यह टिप्पणी संघर्ष की मूल वस्तु के बारे में लेखक 
के अ्रपने दृष्टिकोण की भी अभिव्यक्ति करती है । 
सारा संघर्ष एक टैव्निंकल विद्यालय को लेकर, जिसे नये भवत की 
प्रत्यधिक आवश्यकता है तथा जिससे कि ठीक उस आखिरी मौके पर, 
जबकि यह विद्यालय नये भवन में प्रवेश करने ही वाला हैं, यह भवन 
छीन लिया तथा एक अनुसन्धान संस्था को सौंप्र दिया जाता हैं, 
इसके इदे-गिर्द चक्कर काटता है। क्या ऐसा करना ठीक और नन्‍्याय- 
पूर्ण है ? 
यह वास्तविकता है, कि नये भवन्‌ में चले जाने के बारे में शिक्षकों 
और छात्रों दोनों ही ने श्रपनी भ्राशाएं अ्रत्यक्षिक केन्द्रित की हुई हैं । 
लम्बे-चौड़े और भ्रारामदेय शिक्षा प्रदान करने के कमरे, सुसज्जित प्रयोग- 
शालायें और वर्कशापें, छात्रावास ( जिसका मतलब था कि बिखर कर 
सर्वत्र रहने की व्यवस्था तथा खर्चीले निजी श्रावासों कीसमाप्ति ), बड़ा 
कसरती खेल-कूद का मंदाव तथा एक लम्बा चौड़ा भ्रहमता ये सब सुवि- 
धायें वहां उन्हें मिलती ।**'"** नये भवन को जल्दी से जल्दी पूरा 
करने में छात्रों ने, जिनका चित्रण लेखक ने ग्रत्यधिक प्रेम और सहानु- 
भूति से किया है, भ्पनी ओर से ग्रत्यधिक प्रयत्न किये हैं तथा इस 
सम्बन्ध में बहुत उत्साह प्रदर्शित किया है | इस निर्माण कार्य में क॒क्षा 
शुरू होने से पूर्व तथा बाद के काल, रविवार के दिनों और श्रपनी गरमी 
की छुट्टियों तक में ये लोग जुटे रहे हैं ।''''*" साथ ही विद्यालय, के 
प्रधानाचार्य फीओडोर मिखेयेविच के प्रति भी हमारी सहानुभुति उत्पन्न 
हो जाती है, जिसके लिये इस भवन की हानि एक महान व्यक्तिगत 
दुखद घटना है ।. उनके कांपते हुए हाथ अरब भी मेरे नेत्रों के सम्मुख 


ट 00% 


हि वास्तव में, इससे भी यदि कुछ श्रधिक कहें तो हम कहेंगे, कि 
#: 53 के साथ मिलकर हम भी यह चीख उठते हैं--“यह सब कुछ 
की ग़लत है ।” ऐसी है इस कहानी के बारे में किसी 
व्यक्ति की प्रथम भावकता से भरी प्रतिक्रिया, पहली 
झान्तरिक धारणा । ँकतक।१ 


ग ८ +० हैक ग्राचिकोव इस प्रकार की भावुकता की 
कस । जब फीश्रोडोर मिखेयेविच, जो कि उनके 

युद्धकालीन मित्र हैं, अत्यधिक बेचैन और उत्तेजित होकर समर्थन 
कल हर) की इच्छा से उनके पास दौड़े जाते हैं ग्रौर उनसे कहते 
हैं इमानदारी की बात है, ग्राइवन ! क्‍या तुम, इस कदम को 
४३६ नहीं समभते हो ? मैं सिफे विद्यालय की दृष्टि से यह बात 
हू रहा, किन्तु राज्य के हित की दृष्टि से यह बात कहता हूं । क्या 


: यह कोरी मूर्खता नहीं ?” तब ग्राचिक्रोव इप्के उत्तर में स्पष्ट और 


कला में 
5: अं ३० भर भी बिना भिभके निस्संकोच रूप में यह 
3 नरक कं ४ यह मूखंतापूर्ण बात है।” और वे तत्काल 
82% + “के इस पक. के लिए किये जाने वाले संघर्ष में 
बा के । ग्राचिकोव का जिला समिति के सचिव नोरोजोब 
पा (४ है लेखक सोलनिस्तीन ने उसे ही न्‍्याय श्र 
तह और भूंठ के बीच हुई टक्कर के रूप में चित्रित 
ने में 
कर क्‍ "लक बज: + मं जो दृश्य उपस्थित होता है, वही इस 
6३०४ जम: आल है । इस अवसर पर नये भवन के 
अंग ा अं के: के क्तगत ग़लतफ़हमी मात्र नहीं रह कर उससे 
ल्‍ मा ज् 3५३४६ तताह। नैतिक के स्थान पर राजनीतिक क्षेत्र 
2:०5 हक ड न्‍्थापना की जाती है। लेखक सोलनिस्तीन ने दूसरी 
के व “१ + की दो पद्धतियों के बीच के संघर्ष के 
अकसर हैँ । ०९ व्याख्या क्रो राजनीतिक विचार धाराश्रों के 
| रूप में की गई है। लेनित की विचारधारा तथा 


उस विचारधारा के बी घर 
७३ ; बीच के संघर्ष के रूप में, जिसकी निर गीं 
कांग्रेस में निश्चत रूप में की जा चुकी है । का 


११४ | 


यह नोरोजोब कौन है १--“जैसी कि भास्कों में एक समय 
स्तालिन के बचने की स्थिति थी वैसी ही श्राज भी नोरोजोव के वचन ! 
की स्थिति. थी । वचन के एक बार दे दिये जाने के .बाद उसमें किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था तथा यह वचन वापिस भी कभी 
नहीं लिया जाता था । यद्यपि स्तालिन की बहुत. दिन पूर्व मृत्यु हो 
चुकी थी, पर नोरोजोब अ्रव भी वहां मौजूद थे। वे "नेतृत्व के दृढ़ 
संकल्प युक्त होते की बात में विश्वास रखने वाले वर्ग के प्रमुख 
समर्थकों में एक थे | और इसी बात को श्रपना सबसे बड़ा गुण मानते 
थे। किसी श्रन्य तरीके से भी काम 'क्रिया जा सकता है इस बात की 
वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे | ९ सोलनिस्तीन ने नोरोजोब का 
चित्रण चुभने तथा लगभग व्यंग्य और मज़ाक बनाने वाले ढंग से किया 
है | (“लगता ऐसा था कि उऩका चेहरा मानों हमेशा के लिए किसी ने 
सांचे में ढाल दिया हो । उससे किसी प्रकार का भी महत्वहीन अथवा 
सामाजिक दुश्य का श्रावेश कभी व्यक्त नहीं होता था ॥*/ "००० "बह 
सचमुच ही इस्पात से बने हुए थे और एक ही टुकड़े को काटकर उन्हें 
गढ़ा गया था ।” उनकी आवाज भी धातु जँसी है और उनके शब्द 
लोहे की सलाखों की तरह गिरते हैं) लेखक ने उन्हें वास्तविक 
जीता जागता व्यक्ति चित्रित करने की कोई चिन्ता नहीं की । हम 
नोरोजोव का चित्र एक मनुष्य के रूप में उतना अचुभव नहीं करते 
जितना कि व्यक्ति की पूजा के युग के एक प्रतीक के रूप में । 

ग्राचिकोव का चित्रण इससे कहीं आ्धिक वास्तविक और व्यक्तित्व 
से पूर्ण है । किन्तु उसकी और नोरोजोब की तुलना लेखक द्वारा केवल 
व्यक्तियों के रूप में नहीं की गई है, श्रपितु नई किस्मों के रूप में । 
प्राचिकोव नये क्विस्म के उन दलीय अधिकारियों का प्रतिनिधि है, जोकि 
व्यक्तित्व की पूजा के युग के नेतृत्व के ढंगों के प्रतीक बने हुए लोगों 
के विरोधी के रूप में सम्मुख आते हैं। सोनिस्तीन कई बार 
ग्राचिकोव के ऐसे गुणों की चर्चा करते हैं, जोकि उसके लोकतन्‍्त्रीय 
कार्य करने के ढंग, आम जनता वी चिन्ता, उसकी लोगों की बात 
सुनने और कार्य करने की योग्यता को बतलाते हैं । जैसा कि ग्राचिकोव 
का कथन हे--“सोवियत लोगों के ढंग पर**!'*'"““ग्राचिकोव को 
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कजरतानारजुकलतकउाना-ताता पा अनाससतथ नस्लाफाराससकहनइर ाक 


््य्य्ध्य्य््््य् ््ज्न्ड 
2० जले 


यह बात अत्यधिक पसन्द थी. कि फर्ती भवाये बिना ही वहु हर बात 
का निर्णय करें हु अपने आपको भी सोचने-समभने का भवसर प्रदान 

' कर तथा दूसरों को भी अपनी बात कहने का मौका दें ।” इस प्रकार 
के गुण वास्तव में बहुत बढ़िया हैं। नये ढंग के दलीय नेताओं को जो 
कि हमारे युग की उपज हैं, समभने की लेखक की कोशिश हर प्रकार 
के प्रोत्साहन के योग्य और उसकी अ्रधिकारी है । लेकिन मुसीबत यह 
है कि ग्राविकोव के कार्य और बरताव इस प्रकार की किसी नीयत 
से बिल्कुल उलठ और विपरीत हैं। । 


आज के दलीय अधिकारियों की सबसे अधिक विशिष्ट विशेषता 

क्या है ? मुख्यतया यह विशेषता किसी भी समस्या, का गम्भीरता 

पूर्वक विश्लेषण तथा उनके मूल उहं श्य को समभने, इस समस्या की 
जड़ों तक पहुंचने तथा अपने चारों ओ्रोर की दुनिया से इस समस्या के 

जो समस्त पेचीदा सम्बन्ध हैं उनके सहित इसके श्र्थों को समभने की 

| चैष्टा है। लेकिन ग्राचिकोव के कार्यों से ऐसी किसी चीज का तनिक सा 
| भी सुभाव नहीं मिलता । हमारे सम्मुख एक भावक व्यक्ति को चित्रित 
किया गया है, जो कि क्षणिक भावुकता के सम्मुख सुगमतापूर्वक आत्म- 
समपंण कर देता है श्रौर जल्दबाजी में उत्तरदायित्व-विहीन निर्णय कर 

। डालता है । यह भ्रजीब बात है कि संस्थान को भवन हस्तान्तरित किये 
। जाने की सूचना मिलने पर ग्राचिकोव इस बात के लाभ को खोजने श्रौर 
इसे बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करने तक की भी चेष्टा नहीं 
करता । आखिर, नगर समिति का सचिव इस बात को भली भांति 
जानता है कि यह संस्थान महत्वपूर्ण है। (“एक बार यदि आप को 

. - यह बात ज्ञात हो जाये कि चिट्ठी पर लिखे गये पते में डाकखाने के 
डिब्बे ० संख्या दर्ज है तब श्राप इस पत्र को पहुंचाने के बारे में पूछ- 
ताछ नह करते ।) संयोगवश, निम्न व्यौरे को उदाहरण के 
रूप में रखा जा सकता है । लेखक ने जब कि विद्यालय के दलीय सचिव 
याकोव एनानीएविच की सही निन्‍दा की है, (कहानी को घटनावश 
प्रस्तुत किये जाने वाले इस पात्र का चित्रण यद्यपि संक्षिप्त है, किन्तु 
यह अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पेश किया जाता है ,) जो कि छात्रों 
को स्पष्ट ढंग से सब कुछ बतलाने और जो कुछ हुआ है उसे 


प्मभाने के लिए तैयार नहीं है । वहां लेखक इस बांत की परवाह करता 
नहीं दीख पड़ता कि ग्राचिकोव (अश्रथवा, संयोगवश, फीझडोर मिखेयें- 
बिच) को यह बात नहीं सूकती कि इस तकसंगत और अ्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण कदम को वे उठावें, जिससे कि संघर्ष की तेजी में कमी हो 
सकनी संभव थी । इससे भी बड़ी बात है, कि प्रधानाचार्य के सम्बन्ध 
में जो कि अपनी शोक की भावना के कारण सोच-बिचार की शक्ति 
खो बैठा था तथा जिसका संतुलन बिगड़ चुका था, जिस बात को माफ़ 
किया जा. सकता -है वह बात नगर समिति के सचिव के सम्बन्ध में 
बिलकुल भी माफ़ी के काबिल नहीं हैं । यह किस प्रकार का “सोवियत” 
कार्य है ? 
नहीं । यदि हम किसी नये ढंग के नेता के बारे में सोच विचार कर 
रहे हैं, तो इस कहानी में ग्राचिकोव को जिस झूप में प्रस्तुत 
किया गया है उस रूप में किसी नोरोजोव के विरूद्ध उसके मुकाबले में 
रखा जाने वाला व्यक्ति हम नहीं मान सकते । नोरोजोब जैसे लोगों 
के दिन भुतकाल की वस्तु बन चुके हैं ।--इस सम्बन्ध में सोलनिस्तीन 
की सम्मति सर्वथा ठीक है ।-+किन्तु, वह उन लोगों का, जो कि 
वास्तव में इस प्रकार के लोगों का स्थान ले रहे हैं चित्रण करने में 
सफल नहीं सिद्ध हुआ हूँ । कह हम 
सोलनिस्तीन की कहानी में एक ही परिस्थिति ऐसी हूँ, जोकि 
लेखक की सम्मति में 'सत्य' और “भूठ' अ्रथवा न्याय और '“ग्रन्याय' के 
प्रझतत को हल करने का, जिस रूप में कि ग्राचिकोव और फीझोडोर 
मिखेयेविच इसे देखते हैं, पर्याप्त श्रौचित्य प्रदान करती हैं। यह परि- 
स्थिति है अनुसंधान संस्थान को भवन हस्तान्तरित कर देने में नोरोजोव 
ग्रौर खाबालीजिन का, जो कि 'रिले' कारखाने का निदेशक हू व्यक्ति- 
गत स्वार्थ । नोरोजोब अपने” नगर को अधिक ऊंचे स्तर पर उठा ले 
जाने का स्वप्न लेता है और फलस्वरूप अपनी ताक़त में बढौती हो 
जाने का | खाबालीजिन को यह भरोसा है कि नये संस्थान की देख- 
रेखका काम उसे ही सौंप दिया जायेगा । 
तथापि, इस बात पर गौर करना दिलचस्पी की बात होगी, कि 
खाबालीजिन की कार्य सम्बन्धी महत्वाकांक्षा की जानकारी से पूर्व ही 
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ग्राचिकोव और फौझोडोर मिल्ेयेविच दोनों ही संस्थान को भवन हस्तार 


तरित करने के प्रस्ताव के बारे में अपनी सम्मति प्रकट कर देते हैं। इसके ' 


अतिरिक्त यह बात भी हैँ , कि खाबालीजिन जैसे गर-विशेषज्ञ व्यक्ति 
की (“इससे पु वह एक ट्रांस्सफामर कारखाने का संचालन करता 
था । वह सिर्फ़ एक अनुभवी प्रबन्ध कर्त्ता है ।”) एक प्रमुख अ्रनुसंधान 
संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्ति की बात स्वयं ही बहुत श्रधिक 
विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती । इस बात का उल्लेख किया जाना 
आवश्यक है । 

किन्तु यह भी सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है । सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो नोरोजोव क॑ महत्वाकांक्षाएं और न 
खाबालीजिन की अपनी पदोन्नति की कामना आधारभूत ओर बुनि- 
यादी सवाल को धुघधला बना सकते हैं श्रौर न इन्हें इस बात की छूट 
ही दी जानी चाहिए। यदि 'सत्य' श्र झूठ और 'न्याय' और 'अन्याय' 


. की चर्चा आम सांसारिक घटनाओं से प्राप्त करनी कभी अ्रभीष्ट हो, तो 


इस बुनियादी सवाल का उत्तर मिलता आवश्यक है । ग्राखिरकार 
नई संस्था निश्चित और सही रूप में क्या और कैसी है, इसका अंड॒श्व 
क्या है, क्‍या इसका तत्काल शुरु करना दबाव डालने वाली आावश्यकक्ाशरों 
का परिणाम और उनके फलस्वरूप आ्रावश्यक है, इन सब बातों पर 
स्पष्ट रूप से सोचे-समभे बिना तथा साथ ही ऐसे प्रश्नों पर विचार किये 
बिना कि विद्यालय के हित को सुरक्षित रखना संभव “है या नहीं, क्‍या 
यह बात उचित है, संभव है तथा न्यायपूर्ण है कि इस बात की गंभीरता- 
पूर्वक चर्चा की जा सके कि इस कदम का परिणाम स्याय अथवा अन्याय- 
पूर्ण होगा ? 

दुर्भाग्य की बात है, कि इस कहानी में लेखक ने जिन पात्रों को 
हीरो श्र्थात्‌ नायक के रूप में प्रस्तुत किया है सिफे वे ही नहीं बल्कि 
स्वयं लेखक भी किन्‍्हीं कारणों वश इस प्रकार के सब प्रश्नों से हगो 
आ्रापको बचा जाता है। “उद्दश्य की दृष्टि से” यह वाक्य, जिसे 
कि सोलनिस्तीन ने इस कहानी का शीष॑क प्रदान किया | कड़े स्पष्ट 
रूप से व्यंग्य की ध्वनि गुप्त रूप में छुपी हुई है इन शब्दों को 
खाबालीजिन जैरो चालबाज व्यक्ति के मुख से कहलाकर अशोभनीय बना 


दिया गया है। किन्तु इस प्रकार की बातें चालबांज_ व्यक्ति हो नहीं 
कहते । इस प्रकार के शब्दों के वास्तविक अर्थ भी होते हैं तथा ये अर्थ 
अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं । किन्तु लेखक ने इस बात को सर्वथा भुला 
दिया है । इसका क्या परिणाम निकला है ? वास्तविक आर जीवित 
बन्धन और सम्बन्ध नष्ट कर दिये गये । हमारे सम्मुख एक कृत्रिम और 
काल्वनिक दुनिया पेश की गई है, जिसमें ईमानदार और सज्जन किन्तु 
साथ ही न्याय के लिए लड़ने तथा उसका पक्ष लेने वाले दुर्बल हृदय 
व्यक्ति असहाय से प्रतीत होते हैं । ये व्यक्ति नोरोजोबों और खाबाली- 
जित्नों के सम्मुख उतने असहाय नहीं, जितने कि किसी ग्रसम्बन्धित तथा 
सहानुभूति शून्य शक्ति के सम्मुख प्रतीत होते हैं। इस बात की जान- 
कारी अकथित संस्थाओं कें: नाम-हीनत प्रतिनिधियों के रूप में प्राप्त होती 
है. (07० विभाग से आये साथी” और /* 7 '*' नगर के इलैक्ट्रो- 
निक्‍्स विभाग के अध्यक्ष ।”) 
यह मानना गलत होगा, कि सोलनिस्तीन की कहानी में' मूल रूप 
में जो इस प्रकार की गम्भीर न्यूनतायें और दोष हैं, बे इसके साहित्यिक 
मूल्य में किसी प्रकार की कमी उत्पन्न नहीं करते । जीवन के प्रति 
: सच्चाई, सौन्दर्य भर बौद्धिक भावना, इन दोनों ही श्रेणियों के भ्रन्तर्गत 
तथा उनमें सम्मिलित है। जहां तक 'विशुद्ध! कलात्मक क्षेत्र का सम्बन्ध 
है, इस सच्चाई में रंच मात्र भी कमी भ्रसफलता से पूर्ण मानी जाती 
है । , “उ्ूं श्य की दृष्टि से” नामी इस रचना में कहीं-कहीं हमें 
सोलनिस्तीन का हाथ संयोगवश्ण प्रस्तुत डुछ सान्‍ चित्रणों, निरीक्षणों 
भ्रथवा किन्‍्हीं खास शब्दों में ही मिलता हैं, तथापि उनकी अन्य कृतियों 
के उत्कृष्ट अंशों में भाषा का जो रूप और चमत्कार तथा स्वाभाविक 
विशिष्टतायें दीख पड़ती हैं उनकी इस बार कमी नजर आती है । 
ऐसी दशा में, सोलनिस्तीन की यह कृति असफल है ।'''''' किन्तु 
क्या कोई भी ऐसा कलाकार है, विशेष रूप से ऐसा कलाकार जोकि 
प्रभी अपना मार्ग खोजने की चेष्टा कर रहा हो, जोकि असफलता से 
स्वेथा मुक्त और बरी हो 
निश्चित रूप में ऐसा कोई कलाकार नहीं है । 
यह संशर है, कि सोलनिस्तीन की यह असफलता चर्चा के योग्य 
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वस्तु नहीं & मे 

न कह गहरा हि कमान मे कर हो 
शक कर सी & नहीं होतीं जैसी कि आलोचकों ने उदा- 
“केक जीड (८ पल" ना का घर” तामी कृति में अनुभव की थीं। 
०२०६ कल कं पेचीदा बौद्धिक गऔर नैतिक समस्यशझ्रों का 
अल "आना न तथा लोगों और उनके कार्यों पर निर्णय देने की 
अत; +इ का (४2०4: कल कि वास्तविक और जीते जागते 
परिस्थितियों और व्यवस्थाओ्रों के चित्रण हे मा 


_ जिनमें ठोस सामाजिक टी 
जक सार विद्यमान नहीं होता । 'मात्योना का घर' 


नामी कृति में ऐसी ही “- | महिला! 
का ५४ ; कह के यायपूर्ण महिला का चित्रण था, जिसके बिना 
त् ६ तंगर भौर मं “हमारी समस्त भूमि” का कोई मूल्य नहीं, 
इसे प्रकार की कल्पना की गई थी । इस कहानी में कुछ नोट धर | 
हैं, जो एक पण्डिताऊ अथवा विद्वतापूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने री - 
अपने दिमागों को बेकार ही कुरेदते हैं । यह प्रश्न उनके- सम्मख बह 
प्रथना समय का उल्लेख किये बिना ही प्रस्तुत कर दिया ग हे है ३:/» 
है, “न्याय” अथवा “सत्य” क्‍या है ? 20 # 8! 
ऐसा प्रतीत होना संभव है, कि “उर श्य की दष्टि से” नामी 
रचना सोलनिस्तीन की कहानियों में सब स 2 कर क दिखाई है| 
किन्तु यदि इस बात पर गहराई से फिर विचार किया ज देतमा कसी 
पर बनी किश्तियों और ताड़ के पेड़ों, छोटे खल। पी पेड अकेजो रा 
कं हा त् जैसे कटे बालों तथ 
दे हा हे साहित्य अर अत्यधिक" ग्राधुनिक विचारों जैसी के 
या हक के बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा शक आर 
हरि हे को निकाल कर बाहर कर दिया जाये तो लेखक क 
० ०2 पाया; है ४ इसके सम्बन्ध में उसका बरताव ं 
ह वसा ही अन-आश्राधु निक तथा श्रने ं से वे 
हे ४ क दृष्टियों से वे 
हर 28 ४ ४४ हुआ है, जैसा कि वह “माश््योना कं घर ४ 
रचना दृष्टिगोचर होता था । हमें इसमें “नये” औ* 
विक कर ३ आ्राधुनिक सोलनिस्तीन के दर्शन नहीं प्राप्त होते. . 2, 
र्‌ समें सन्देह नहीं 
सी कह 2४५ हे देह नहीं कि हम महान और ईमानदारी के ग्रुण 
ण लेखक के सम्मुख अपने आपको पाते हैं, जोकि पाप अथवा 


झूठ या अन्याय के किसी भी प्रकार के भी प्रद 
और भश्रपूर्व भावुकता से पूर्ण है। यह यंग हक 


* यह तब ही संभव है, जबकि इसके 


शत के विरुद्ध अ्रसाधारिण 
महान शक्ति है । किन्‍्तु 
साथ वास्तविक दुनिया की हलचलों 
को नियन्त्रित करने वाले कानूनों की जानकारी उन्हें गम्भीरतापूर्वक 
समभ सकने की शक्ति तथा इन हलचलों की दिशा को स्पष्ट रूप से देख 
सकने की योग्यता भी हो । 

मैं समभता हूं तथा मेरा विश्वास है कि “नये” सोलनिस्तीन से 
हमारा आमना-सामना प्रभी तक नहीं हुआ है और उसका यह डूप अभी 
भी सामने आना शेष है । 
+>यूरी बाराबाश 


२-जवाबी हमला 


क्या आलोचक की बात सच है ?* 


बात यह हुई, कि सोलनिस्तीन के “उद्ृंश्य की दृष्टि से नामी 
उपन्यास को पढ़ने से पूर्व ही यूरी बाराबाश द्वारा की गई उसकी आालो- 
चना पर मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पढ़ डाला। इसका परिणाम 
यह हुआ कि इस कहानी को मैंने एक श्रज्ञात और गुप्त पक्षपात की 
भावना से अपने हाथ में लिया । जो आलोचना मुझे सन्‍्तोषजनक प्रतीत 
हुई, उसमें इस कहानी की गम्भीर ढंग से आलोचना की गई थी । इस 
चीज ने मुझे सतर्क और चोकल्ना बेना दिया । ऐसा और भी अ्रधिक 
इसलिए हुआ, कि यह ग्रालोचना जिस ढंग से लिखी गई थी उससे 
सद्भावना की कलक मिलती थी । इस बात ने श्रालोचक के प्रति मेरा 
विश्वास पैदा कर दिया । तथापि, सोलनिस्तीन ने मेरा मत बदल दिया। 


क# पलिल्स्से गजठ', संख्या १२४, १५ अवतूवर, ६६३ 
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उसने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया, कि उसकी बात सही है। 
इससे भी बड़ी बात यहं है, कि उसने मुझे इस बात के लिए भी विवश 
केर दिया कि मैं श्रपनी कलम उठाऊं तथा आलोवक के रूप में किसी 


-  अकार का अनुभव नहीं भी रखते हुए एक विवादास्पद बहस में सम्मि- 


लित हो जाऊं । 


' जहां तक्‌ मैं बाराबाश की बात समझा हूं, इस कहानी के- बारे में 
उसकी मुख्य आ्रापत्ति निम्न है :--लेखक और उसके फलस्वरूप पाठक 
विद्यालय का नया भवन वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को सौंप दिये जाने 
के न्याय अथवा अन्याय पर कोई निर्णय इस बात की जानकारी के बिना 
नहीं दे सकते कि उक्त संस्था को इस भवन की कितनी आवश्यकता है 
तथा विद्यालय के हित को हानि पहुंचाये बिना भी क्या ऐसा कर सकना 
संभव है और साथ ही कुछ ऐसी ही भ्रन्य बातें |. अ्रश्निप्राय यह है, 
'कि-उत्त वास्तविक और यथार्थ परिस्थितियों की जानकारी” के बिना 
जिनके आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों का हल किया' जाना आवश्यक 
है, यह निर्णय नहीं दिया जा सकता ।****** 


श्रालोचक की यह मांग कि हमें वास्तविक परिस्थितियों से परि- 
चित करना आवश्यक है, सर्वथा उचित हूं। सचमुच ही, झाप अपने 
श्रापको विद्यालय के प्रधानाचार्य फीओडोर मिलेयेविच के स्थान पर 
रख कर के तो देखिये । उस व्यक्ति के स्थान पर, . जिसकी इस नये 
भवन में सब से भ्रेधिक दिलचस्पी है । फीशोडोर मिखेयेविच के स्थान 
पर स्थित हम में से प्रत्येक व्यक्ति उठाये जाने वाले कदम को उस दशा 
में संभवतः स्वीकार कर लेता, यदि इस कदम का महत्व और आवश्य- 


: कता सीधे-सादे ढंग और ईमानदारी के साथ उसे बता दी जाती ।--- 


श्र्थात्‌ यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, तो मुभे प्रधानाचार्य 
होने के नाते सारी परिस्थितियों की जानकारी करा दी जाती, जिससे 
कि मैं इस बात का निर्णय करने में समर्थ हो सकता था, कि भवन के 
सम्बन्ध में किया गया निश्चय “उद्देश्य की दृष्टि से” उचित और 
न्यायपूर्ण है भ्रथवा नहीं । यहां उदंश्य से मेरे मन में अ्रभिप्राय 
राष्ट्र के हित से है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति सुगमतापूर्वक अपने 
स्वार्थ का त्याग कर सकता है । 


सैद्धान्तिक रूप मैं तौ राज्य के हित की दृष्टि से इतनी रस 
महत्वपूर्ण किसी कार्य की कल्पना की जा सकती है । हक जि के 
में किसी अनुसन्धान संस्या को स्थाप्रिंत करना धामंस्यक के रे 8५ 
भी तत्काल ही । इस क य॑ के लिये कोई पक उपलब्ध न न्‍अ रह 
अन्य को भी अपने स्थान से हटाना संभव नहीं हो । और र्भ कट के 
कुछ बातें । इन समस्त परिस्थितियों को जानने, समभने बनक तौल ₹ । 
के बाद फीशोडोर भिखेयेविच भी, लीडिया जेक शी पिकत भी, ः ४ 
तक कि युवा समस्या का सही-सही हल खोजने में समर्थ कल आह 
ग्रपना भवन अनुसंबान संस्था को सौंप देते ।--- ५ नीम ;न्‍का 5. 
कि वह लोग जिन्हें कि अन्य पहलुओं की जानकारों होती पे या ० 
की, जो “उच्चतम स्तर पर” अ्रपनी समस्त पेचीदगियों और उलभः 
के कारण भ्रज्ञात ही हैं । रन लि 
लेकिन असली मुसीबत यही हैं । फीझोडोर मखेयेविच ४ कल] 
परिस्थितियां कोई नहीं बतलाता तथा कोई भी व्यक्ति इस सा ४-३ > 
में उसे सम्मिलित नहीं करता । किसी को भी उसको चिन्ता नहीं पक 
सिर्फ उससे यह कह देते हैं, कि यह काम इसी तरह होगा, उह ३ 
की दृष्टि से । 0६ ५8." 
की बंद हम इस स्थिति को सैद्धान्तिक नहीं स्वीकार हे कट 
मानें, तो मुझे यह बात स्वीकार करनी ही कि आज़ "१8 कं . 
इयकता उत्पन्न होनी बहुत कठिनाई से ही संभव हो सकत अजय 
नई (!) अनुसन्धान संस्था को किसी विद्यालय रे ऐसे भवन कं 
देने की आवश्यकता, जो भवन्‌ की इस संस्था के लिए तैयार ० के 
गया हो । जिस भवन में सारी इमारत पर आते वालीं कुल के गा 
लगभग आधा भाग और लगा कर परिवत्तेन कराने (३ हं ४: + द 
इस बात से परिचित हैं, कि किसी नई श्रनुसन्धान ५० ४ ' 
का निश्चय श्राम तौर पर इतनी आसावी अथका के न व 
जाता । नये भवन के सम्बन्ध में जो हलचल ओर कल हे ४ 
जाता है तथा खाबालीजिन का बरताव, ये दोनों बातें शुरू ही से ह 
कन्‍ना बना देते हैं । मह 
हर हम हर बा संभव है। ग्रालांचक द्वारा प्रमाण सम्बन्धी जो 
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कक शतक 


22आआजहीआआमरी 


मांग की गई है वह उचित ही मात 
दिया गया कप हिल. ॥०+- जावेगी । 
"अं उसकी पूर्ति करने वाला है । कं 
के लेखक इस सारी कार्यवाही के सम्बन् 
का 0200 अं; श्र्थों में देता है श्रथवा नहीं । 
ह स्तविक तथ हि 
बहुत समय पूर्व अककड.35« हा पर समिति के सविव ग्राचिकोव को 
खोलने की योजना बन रही 8. रंग हल हुक अलवर ला 
दिनों में चर्चा हुई थी हि हैं । इस बारे में बसन्‍्त ऋतु “रेल 5 
यह निर्णय नहीं कि न्तु कोई निर्णय करने में देरी कर दी 5 
निष्कर्ष सही ही था कि के या। ऐसी दशा में, प्राद्रिकोव का । 
आजकल गे कया इस कक हें इतनी जल्द बाजी करने की गई 
है किपार के अप ३6 ३०नह गया निर्णय राज्य के #*8 
इतना स्पष्ट है कि प्राचिकोव को इ५. ० भी क्‍यों 
अथवा अजाबाई 28 ले पठान कथा की का 
प्रधानाचाय के इस प्रइत कह मी पक जानकारी थो ।- देसी छ -ज 
तुम इंस कदम को व त हर *यानदारी की बात है, श्राइवन ! >> 
के दृष्टि से यह कात कप समभते ? में सिर्फ विद्यालय के हित 
, दुष्ट से य हता हैं े हद रहा, किस्तु राज्य के हत ; मा 
पे '- पल काओ, । क्या यह कोरी मल दही > हे का 
द्वारा दिया गया नहीं तह, पल तापूर्ण बात है ।” मुझे ऐसे ३३ 
भावुक व्यक्ति है तथा जोकि कारक पाता के कह ग बम 
५ सुगमतापूर्व क 


आत्म-समपंण कर देता' हे 
कर दता' ल्दबाजी में 
कर ढालता है।” है और जल्दबाजी में उत्तरदायित्व विहीन निर्णय 


क्यू मुझे सवंथा भिन्‍न नजर 
जबकि वह यह जानता है कि 
नहीं करना चाहिए। युद्ध काल 
ल्‍ | जो उसने जनरल की गाड़ी रोक 
श भी वह वसा ही है । यह 
के लिए तत्काल ही श्रौर बिना 


हे क्योंकि, आयोग द्वारा 
नी उहशय की दृष्टि से 

के उत्तम 
किक प्राईये हम खोजें और देखें 
धर्मे हमें अपने निर्णय बनाने 


बात का बाराबाश ने निन्‍्दा 
और बुराई के से स्वर में उल्लेख किया है) । किन्तु, ऐसा वह इसलिए 


किसी किस्म की शिगगाक्त के खल पड़ा (जिस बार 
करता है, क्योंकि उसका विश्वास हैँ कि विद्यालय के भवन का हस्तां- 
तरित किया जाना गलत और अन्यायपूर्ण है । ह 
नोरोजोब उसके सामने जो मुख्य दलील पेश करता हैं, वह वंया 
हैं ? “इस नगर में कोई अनुसन्धान संस्थान ने तो पहले कभी था और 
न श्रव भी है । हम लोगों के लिए इस संस्थान को यहां स्थापित करने 
की बात स्वीकार करानी कोई आसान काम नहीं था । मन्त्रालय अपना 
मत परिवरत्तित कर ले, इससे पूर्व ही हमें इसे उछल और कूद कर अपने 
कब्जे में कर लेना था । इस अनुसन्धान संस्था की स्थापना से हमारा नगर 
सर्वथा विभिन्‍न नगरों--गोर्की श्रथवा स्वद्‌ लोवस्क जैसे नगरों की श्रेणी 


में आ जायेगा । 


पता यह चलता है, कि इस मामले में मुख्य बात यही है। यह 


कोई नितान्त आवश्यक भ्रथवा श्रोयोजन सम्बन्धी प्रइन नहीं, अ्रपितु 
अत्यधिक संकीर्ण और तंग, स्वार्थपूर्ण दिलचस्पियों से युक्त, जिनकी 
वाल्पना की जा सकती है, प्रश्न है । इसका ग्रभिप्राय यह है, कि उस 
नगर में इस अनुसन्धान संस्थान की स्थापना की कोई अनिवार्य झ्राव- 
इयकता नहीं है । मतलब यह, कि राज्य की किसी प्रकार की भी भौतिक 
अथवा नैतिक हानि हुए बिना यह संस्था किसी अन्य नगर में स्थापित 
हो सकती थी । इसका यह भी मतलब है, कि मन्त्रालय भश्रव भी अपना / 
मत परिवर्तित कर सकता था। सिर्फ नोरोजोब के लिए यह प्रश्न 
महत्वपूर्ण था तथा विज्ञान के हित की दृष्टि से यह्‌ महत्वपूर्ण नहीं था । 
यह बात भी संभव है, कि अनुसन्धान संस्थान पर भी जोरों का तथा 
निर्ममतापूर्ण दबाव डाला जा रहा है, कि उसे जितनी शीघ्र संभव हो 
उतनी ज्ञीघत्र श्रपनी स्थापना कर लेनी चाहिए. (य्रपि ऐसी कल्पना 
वर्तमान स्थिति में वास्तव में आप्रार्सांगिक दीखती है ।) तथा इसकी 
आवश्यकता अत्यधिक हो । फिर भी नोरोजोब को यह संस्था अपने लिए 
“ग्रपने” ही नगर में, मिल गई हो, ऐसा हो ।'"''*' 
थे वे परिस्थितियां और कारण हैं जो हमें इस बात का अधिकारी 
बना देते हैं, कि ग्राचिकोव और फीझओडोर मिखेयेविच के बरताव की 


युक्तियुक्तता, सत्यता और उनके कार्य की ग्रच्छाई. के बारे में--जो 
कार्य सच्चे और महान कार्य के रूप में प्रकट होता है--हम परख और 
माप-तौल कर सकें तथा उनके बारे में निर्णय कर सके । साथ ही, इनसे 
नो रोजोब के संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण कार्य के औचित्य और थुक्तियुक्तता' 
की परख करने और उन पर निर्णय देने का भी ग्रवसर ह 
होता है । 


ग्राचिकोव और फीश्रोडोर मिखेयेविच नोरोजोव से भेंट करने जाते 

हैं। उन्हें श्राशा है कि फगड़े का कोई न्‍्यायपूर्ण समाधान हो जायेगा। 
उनसे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की मांग नहीं कर सकता, कि नोरोजोब 

* से बातचीत होने से पूर्व ही उन्हें जो कुछ हुआ है उसकी व्यवस्था अथवा 
स्पष्टीकरण छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए थी । नोरोजोब से 
बातचीत हो जाने के बाद वे कोई व्याख्या और स्पष्टीकरण कैते कर 


सकते थे, जब कि दोनों ही नोरोजोब के निर्णय से अ्रसहमत थे तथा इसे 
गलत समभते थे ? 


में उपलब्ध 


संयोग की बात है कि मुझे यह वाल स्वीकार करनी होगी, कि 


नोरोजोब से भेंट करने के बाद जब ग्राचिकोव और फीओडोर मिखेयेविच 


वापिस लौंट रहे हैं तब रास्ते में ग्राचिकोव के सन्‍्तोष प्रदान- करने की 
दृष्टि से कहें गये शब्द मुझे कुछ अ्रुचिकर से प्रतीत हुए । इस बात पर, 
में वाराबश के इन शब्दों में श्रपती सहमति प्रकट करने से अ्रपने आपको 
रोक नहीं पा रहो हूं :--'न्याय के समर्थकों और पक्षपातियों की दुबे- 
लता और असहायता क्षुब्ध बनाने वाली है ।" किन्तु, तब मैं अपने से 
प्रश्न करता हँ--क्या मुझे यह श्रधिकार है कि इस बात के लिए मैं 

लेखक को अश्वेय प्रदान कर सक्‌ भ्रथवा उसका तिरस्कार करूं ? यह 
संभव है कि यह अ्रुचि स्वयं ग्राचिकोव की देन हो। यह बात कहां 

कही गई है, कि नये किस्म के नेतृत्व का नमूना हमारे सम्मुख प्रस्तुत 

किया जा रहा है ? हम बाराबाश के पीछे क्यों चलें और क्यों यह 

विश्वास करें कि सोलनिस्तीन इस कहानी में ग्राचिकोव के साथ नोरो- 
जोव की इन शब्दों में तुलता कर रहा है--ग्रे है नये किस्म के नेता 


और यह रहा पुराने किस्म का नेता । इस प्रकार की तुलनाएं तो सिर्फ 


क्त्रिम रूप से गंढे ग़ये, अवास्तविक संसार में ही, जिनकी निन्‍्दा बारा- 


श ने की है, होनी संभव हैं । ँ 
फिर "ज के मामले में पूर्णतया सोलनिस्तीन का हा ५४ ' 
उसकी हिमायत करनी मेरे लिए कठिन हैं । प्राचिकोव ०. शा 
करने वाले शब्दों में फूठ और अ्सत्य का एक अर है |] कि. दर 
मिखेयेविच में थोड़ी सी आशा उत्पन्त करना चाहता हैं । न 
ग्राशाी कौन सी है ? किसी समभौते की १ 0 
क्या ऐसा हैं, कि ग्राचिकोव भगड़ा और बढाना बर्फ लक 
समभता है ? इस प्रकार की बे की हज हल कि 82 * 22 
इस प्रकार के दढ़ संकल्पयुंक्त श्रौर यहाँ - हि अ 
५-7 के उठा लेने के पश्चात्‌ भी वह अपने आल 
छोड़ देता है ? कहानी के इस 8४८ कर > 2 2 
सामग्री उपलब्ध नहीं, कि इस वर्याक्त अल कर 
उसे समभ सक्‌ ग्रथवा इस व्यक्ति के बरताव के पक कि 
जान सक्‌ । मुझे इस बात का डर है, कि यहां कोई पर हे हद 
ई है । एक पाठक के नाते इस खाली जगह को भरने में आकर 
पाक 2 पाता हूं । यह सत्य है, कि ग्राचिकोव ३७ अर . 
ग्रांकने बी कोशिश करता है। उसे इस वात का हक ४०५ ६25 + 
कि खाबालीजिन को दल से ४002 न 3 ० नर न्‍ 
कि उससे वह अ्रपनी लड़ाई चालू रखेगा । किन्तु यह हे 
ब्रज ओ पूर्णतया विकसित करने में एक दे 5 जड है असफलता सी 
तथा किसी किस्म की न्यूनता सी नजर भ्राती हू । 


जे तू ये 
इस कहानी में जो नैतिक प्रश्त विद्यमान है, उस पर विचार किये / 


गो हैं । उनसे 
बिना इसकी चर्चा संभव नहीं । छात्रों से छल किया गया / बे 
उनका भवन ही नहीं छीना गया, बल्कि साथ ही उनका उत्साह, 


“विश्वास और उनके स्वप्न भी नष्ट कर दिये गये । इसी बात की लीडिया । 


ज्यौजीवना पर अत्यधिक तीब्र और वेदनापुण प्रतिक्रिया होती है। > 
बात है, जिस पर ग्राचिकोव अधिक ध्यान नहीं देता । ५3१ वह थ 
सीमा तक इस बात से संतुष्ट है कि विद्यालय के स्थल का कम से कम ५ 
लेने में फल रहा । | 
हिस्सा तो बचा लेने में वह सफल ५ | मु 
! किन्तु यह समभौता तो विशुद्ध प्रशासनिक है । इससे नैतिक संघष 
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॥ 
) 
॥। 
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५ हे हा ५ +-कमामाकाकाणनरघ७ाबन्‍तकनतत प्यूकि- पविएण अयधगाा 
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और उपयोगी है और वया अच्छी और उपयोगी नहीं । बह उन लोगों 
का भण्डाफोड़ करते हैं, जोकि रोज़्य के हितों को आड़ बना करके इसके - 
पीठ पीछे राज्य के हितों को बलि चढा अपने छोटे-छोटे स्वार्थ की देख 
भाल करने के काम में जुटे हुए हैं । वह न्याय की मांग करते हैं ॥ जब 
कि वह न्याय की रक्षा करनें और उसे अग्रसर करने की . कोशिश कर. 
रहे हैं, तव उनके इस ढंग और पहुंच को भला कौन “पण्डिताऊ अथवा 
विद्वत्तापूर्ण” कह संकता हैं ? जीवन की वास्तविक जानकारी से प्राप्त 
सुख और दुख से भरी कोई कहानी ही सिर्फ हमें इस प्रकार उत्तेजित 
मर विचलित कर सकती हैं । 

अपने लिए इस प्रकार का कोई दावा करना कि मेरे समस्त निर्णय 
और भन्याय का प्रइन निश्चित रूप में अवास्तविक और कार्ल्पि । ह ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल बेकार सी. बात होगी । 
में प्रस्तुत नहीं किया गया हैँ । वह सत्य और स्थान र काल्पनिक रूप किप्ती अन्य कला-कृति के समान, यह कहानी भी जीवन की समस्त 
नहीं है । हाल के कुछ वर्षों में हमारे जीवन बे थाने की परिधि से बाहर है:  वेचीदगियों, विषमताओं और विरोधों सहित उसकी जांच-पड़ताल करती 
ह हमारे जीवन के लोकत-त्रीकरण के जो । है । इसकी विविध प्रकार की व्याख्यायें की जा सकती हैं तथा साथ ही 
| 
| 


का समाधान नहीं होता । कुछ भी क्यों व हो, युवा लोगों के ' दिमागों 
के 5 > हक 2 न है, उसका मुआवजा भला कंसे अदा किया 
९. हो कं सिफे “उद्देश्य की दृष्टि से” काम करना तथा 
कल कल हे टी नहीं सोचना साम्यवादी नीति के उसूलों 
दल बज भी विरुद्ध बात हैं। नोरोजोव के हड्डीनुमा ठोस 
हक ये दोनों भावनाएं सर्वंथा पृथक अस्तित्व रखती नज़र आती 
के जीभ सम्बन्ध है उसके लिए कार्य के हित में व्यक्ति का 
री ब 'घ: ९ बश सम्मिलित नहीं हैं ।-- जनता से हमारा अभिप्राय 
बेल कि: ता नहीं है, अपितु वास्तविक ऐसे लोगों से है जिममें 
ड् छाएं श्र दुख विद्यमान हैं । 
ऐसी दशा में, सोलतिस्तीन की कहानी में सत्य और भूठ अथवा न्याय 


5-33] 


व्स्ज्् 


। अयत्न किये गये हैं, उनकी-जानकारी प्रशासन में 

हे क्‍ हा लहर आर "अर कप पद में कै लेने तथा देख-रेख विविध प्रकार के विरोध और आपत्तियां भी इस पर कीजा सकती 
४ ।े | ही लोकतन्‍्त्री-करण दल तथा सोवियत अफर ४०७० २3% अत 
॥ रहा है। कुंछ ऐसे भी लोग हैं, जो इस लो ह24 ३०७४३ ४३ 

। कह. आज कक ही है इस लोकतन्त्रीकरण से घबरा गये हैं । 

हा रा गये शह इन लोगों के कार्य किस प्रकार के हैं, इन 
के हंथकण्ड क्या हैं, इनके द्वारा वरते जाने वाले उपाय क्‍या हैं 
| लोग क्या सोचते हैं श्र्थात्‌ इनका सोचने का ढंग और फलसफा' क्या 
॥ है : है, सोलनिस्तीन की दिलचस्पी की वस्तु यही सब कुछ है । | 
|| हा हक. ड़ तथा साहस के साथ सोलनिस्तीत एक नैतिक और 
| | न जक समस्या प्रस्तुत करते हैं। वह प्रश्न करते हैं कि “उद्देश्य 
। । । । ८.3 इस वाक्य का अभिप्राय क्‍या है ? इस समस्या को 
| । हक #बप हे की ३8 नैतिक मांगों के स्तर तक वे ऊंचा उठा 
| ० का गें श्रर्थात्‌ जनदा में हमें विश्वास रखना 
३६४ गे बात के लिए वह पूरी शक्ति से लड़ते हैं । क्योंकि यह जनता 

"कक ४६: करती है तथा सिफ इसे ही यह अधिकार 
हैं कि वह निर्णय करे कि उद्देश्य की दृष्टि से क्या बात श्रच्छी 


हैं। किन्तु यह आवश्यक है कि ये सेब के 


कम से कम उस पर अ्राधारित हों । 
--दूमित्रि ग्रानिन 


३-हमला ओर अग्रसर 
समय की दुष्टि से पिछड़ा हुआ 


जी हां, वास्तविक जिन्दगी में हर प्रकार की बातें होती हैं। मुभे 
स्वयं एक ऐसे विंद्यालय की जानकारी हैं, जिसे अपने भवन में से 
निकाला गया था । किन्‍्तु इस: विद्यालय के बारे में यह बात बिल्कुल 
स्पष्ट थी, कि यह निर्णय जिन कारणों से प्रेरित होकर -किया गया था 
वे अत््यायपूर्ण थे । यह घटना लेनिनग्राद के निकट घटी थी शौर तत्काल 
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अप को ज्ञात हो गई ।-- ऐसा होना जरूरी भी था, क्योंकि वर्तमान 
4 के हक की बात तत्काल ही भ्रपना अ्रसर डालती हैं। | इस 
४४६ “३३ + जीव ४ उस रूप में प्रायः सवंसाधारण “जनता द्वारा 
हल कक हक । हमारी लोकतल्त्री व्यवस्था की समस्त 
27402 न है जुट जाती हैं और न्याय कराने के लिए लोग 
हा 37 का बड़ाने लगते हैं। सोलनिस्तीन ने जिस सहायता 
अप जे- नह सह का चित्रण किया है, क्या बह हमारे 
२ >> विद्यमान है ? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं 
४2/33/0कहड कम शिक्षा से सम्बन्धित समाज में तो स्थिति ऐसी 
८३) 23७ “४० शत के जीवन से मैं पूरी तरह परिचित /हूं । इसी 
“०7२०० जुर कहानी से यह समभना कि वह आ्राज के श्रर्थात 
383 २24 अर वन का किसी प्रकार का चित्रण करती है, यह 
हब पर हैं । इस कहानी से प्रतीत ऐसा होता है, दो.दिन 
: सोवियत रूस में रह 2 00ज क हर 4१ १) छह 'महाल है १२००० 
नता नहीं है । न सं पगोर जी कई आप 3४७३-4३ 
3८08 के वजनिक जीवन का 
हक (०८! हर + ०२ हैं। सच्ची न्याय भावना का गज 
हो पी इसी के लिए साम्यवादी दल और हमारी समस्त 
कसा मा । था और विजय पाई थी। यही आज हमारे 
मे हैं ।--- “काल्पनिक” न्याय भावना नहीं 
कोई भी लेखक, जोकि किसी समकालीन मह कं 


अपनी लेख ी! छी ों को 
| 7 ; अन् ज' टी 


-+भार० एन० सेलिवेरस्तोव 


३ मादक का वक्तव्य 
हा हि रस्तोव के इस लेख के साथ “लिटरेरी गजट” 
नम्न टिप्पणी भी मुद्रित की गई थी । ) है 2093 


के सम्पादकों 


थूरी बाराबाश के “सच्चाई क्या है ?” इस लेख को प्रकाशित 
करते हुए, सम्पादकों द्वारा यह बात अनुभव की गई थी--और भ्रब 
भी वे वह बात अनुभव करते हैं--कि सोलनिस्तीन की कहानी के संबंध 
में उक्त श्रालोचक के विचार पूर्णतया उचित भर संपुष्ट हैं। “बया 
प्रालोचक की बात सत्य है ?” अपने इस लेख में दूमित्रि ग्रानित ने इस 
कहानी के सम्बन्ध में एक श्रन्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । इस पत्र 
ने ग्रालित का यह लेख इस विश्वास पर छापा था, कि साहित्य सम्बन्धी 
समस्याओं पर विभिन्‍न प्रकार की सम्मतियों का परस्पर विनिमय स्वयं 
एक उपयोगी वस्तु है। इससे पूर्व एक आलोचक तथा लेखक दोनों के 
विचार प्रस्तुत कर देने के बाद आज हम एक पाठक को पत्र में श्रपनी 
सम्मति व्यक्त कर देने का अ्रवसर प्रदान कर रहे हैं । सम्पादकों को 
ऐसा प्रतीत होता है, कि श्री आर० एन० सेलिवेरस्तोव ने सोलनिस्तीन 
की कहानी और ग्रानिन के लेख पर तकंपूर्ण और उचित ढंग से प्रकाश 
डाला है। 
यदि इस वादविवाद में कुछ सिद्धान्त सम्बन्धी आम प्रइन नहीं उठ 
खड़े होते--मुख्य रूप में “सार्वदेशिक” बनाम वर्ग का ढंग श्र्थात मान- 
बता और न्याय की भावनाश्रों के सम्बन्ध में विशिष्ट सामाजिक ढंग 
का प्रश्न---तब स्पष्ट रूप से सोलनिस्तीन की कहानी स्वयं ऐसा कोई 
मसाला मुहैय्या नहीं कर सकती थी, जिसके आधार पर यह चर्चा चालू 
रह सकती थी। इन प्रइनों और समस्याओं ने श्रालोचकों और हमारे 
पाठकों का ध्यान अपनी ओर झ्राकषित कर लिया है । 
सम्पादकों को इस सम्बन्ध में जो पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें नो रोजोव 
झौर खाबालीजिन जैसे लोगों की लेखक ने जो श्रालोचना की है उसका 
समर्थन किया गया है । हमारे एक पाठक बालितस्क में इन्जिनियर के 
रूप में कार्य करने वाले वाई० दुनाएवस्की से सहमत नहीं होना श्रसं भव 
ही है । सोलनिस्तीन की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए यह पाठक लिखता 
_ लेखक की प्रतिभा की उचित सराहना करते हुए भी हमें इसके 
साथ ही उसकी भूलों की प्रशंसा करनी उचित नहीं ।*** मेरा- विश्वास 
है कि लेखक अपने में इतनी पर्याप्त शक्ति भ्रनुभव करेगा, कि वह लोगों 
में असहायता और निराशा का संचार नहीं करके इसके स्थान पर 
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न्याय की शक्ति गें बिश्वारा पैदा करेंगे । उनमें यह विश्वास पैदा करेगा, 
. “कि यद्यपि कुछ खाबालीजिन और नोरोजोब 
किन्तु वे भ्रब पहले जैसे सर्व 
करना सर्वथा उचित है। 
सोलनिस्तीन की भविष्य की क्ृतियों में उसके अनेक प्राठक ठीक 
यही वात देखना चाहेंगे । हमें आ्राशा है कि यह आलोचना श्रौर परामर्श 
लेखक को सहायता प्रदान करेगा । 
आधुनिक विश्व में एक जबर्दस्त आदर्शात्मिक लड़ाई चालू है। [. 
साहित्यिक कृतियों के मूल्यांकण के समय हमें क्षण भर के लिए भी 
अपने भ्रादर्शात्मक और नैतिक स्तर को नीचा नहीं करना .चाहिए। 
लेखक की प्रतिभा का सम्मान करने के कारण हम कलात्मक भूलें और 
गलतियां करने की छूट उसे प्रदान नहीं कर सकते । 
जहां तक सोवियत कला का सम्बन्ध है, विषय के चुनाव के संबंध 
में उस पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है । जीवन के समस्त प लू, जिनमें 
श्रन्धेरे और डरावने पहलू भी सम्मिलित हैं, कला के लिए पूर्णतया मुक्त | 
हैं। किन्तु कोई भी समाजवादी-वास्त विकतावादी कलाकार संसार के 
संबंध में साम्यवाद का जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार ही इन विषयों 
पर अपनी कलम उठाता प्रथवा ब्रश चलाता है । 


हमारे बीच मौजूद हैं, 
शक्तिमान नहीं तथा उनके: विरुद्ध संघर्ष 


४-जवाबी हमला-पुराने बोल्शेविकों, ै 
सिद्धान्त शास्त्री तथा मजदूरों द्वारा* 


एक लेखक को सफलता 


हम, दल के भूतपूर्व प्रचारक सदैव इस बात में विश्वास करते रहे 
हैं, जेसी कि हमें दल सीख देता है, कि जो बात सज्चाई और न्यायेपूर्ण 


० कह 3 मलिक 
#/नोवीमी र”, संख्या, भ्रक्तूबर, १६६३ 


: ही उसे समर्थन प्रदान करनां महत्वपूर्ण है । ं 
। ५ आशा मा में, जब कि हमारी समस्त. जनता ०-ल्‍नी 
निर्माण में संलग्न है--जोकि दुनिया 2>मलब ग्रधिक न्यायपू ॥ 
कल श्े त्व 'ए । 
2४० 25 की सा के जाती कहानी में सोलनिस्तीन हे ।] 
प्रइन के इस पहलू पर जोर देता है, तब वह ४३०७ बन हक सी फुट 
| हैं । कहानी में यह बात नौ सौ युवा लड़के श्रौर लड़किय ९ हल । 
गैर बढ़िया टुकड़ी के लिए जोकि जीवन की डयौढी पर की 
कर की वस्तु है । जैसा कि यूरी वाराबाश गलती से ० बैठा । 
है हे स समस्या का कोई काल्पनिक चित्रण स्‍+ कै हि उअ 
लोगों की भावना को दल की शिक्षा के अनुकूल डाल के ९ 
त्वपूर्ण समस्या है । ऐसी बात किसी को भी हे न का 
बबगप का से किसी साहित्यिक आलोचक को यह नह 20-5० 
0! बाराबाश ने इस कहानी के शीर्षक हैं 'उह््‌ श्थ की कह यह है 
में जो व्यंग्य से पूर्ण टिप्पणियां की है, वे  ब 2 32 
कहानी का लेखक बिल्कुल सही हैं [है कह व ह#४० गा 
मत ग्रथी कक शुदर शहद है 
कर * इच्छाओं और कार्यो को अप 
अदाज्य की उमा के विचारों” और “ कार्य के हित” को २०2३६ दि 
आ्राड में प्रायः छिपा लेते हैं । इस कहानी में सोलनिस्तीन ऐसी है 
श्र ण्डाफोड़ करता है । ० 
स्‍ ६258 के लिए तैयार किये गये भवन को कक कप ॥ 
को हस्तान्तरित कर देते का अभिप्राय नये भवन हा का अभ-म 
इस सम्बन्ध में उनके दावे ठीक ही हैं, #१# कयः हि 
हक तक इन्हीं युवा लोगों द्वारा निमित किया गया हैं ) कि 
ह के साथ ठुकरा देना मात्र ही नहीं है, (७ मैच ओर है 
भी है कि इस भवन में पा । 32 0020 85% 75३ 
हित की वृष से” किया जा रहा है, जब कि वास्त- 
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हि 
ह् 


| विकतां यह है कि यह कार्य एक व्यक्ति की महेत्वाकांक्षाओ्रों की पूर्ति 


; तथा दूसरे व्यक्ति की पद की उन्तति की दृष्टि से किया गया है । 

यह समझ सकना वास्तव में अ्रसंभव है, कि बाराबाश ने यह बात 
' क्यों झ्रावश्यक समझी कि इस प्रकार के “राष्ट्रीय हित” की पैरवी का 
काम बह अपने हाथ में ले । 

जहां तक दलीय नेतृत्व का सम्बन्ध है, उसकी दो विभिन्‍न किस्मों 
में से हम नोरोजोव के “फौलादी पंजे” के ढंग के नेतृत्व के * विरुद्ध हैं । 
इसमें उस ढंग की सख्त बू आती है, स्तालिन की पूजा के युग में जिस 
ढंग से हम परिचित थे । हम ग्र।विकोव के ढंग के पक्ष में हैं। हमें 
उसकी “जरूरत से अ्रधिक” भलमनसाहत, जनता के लिए उसके सच्चे 
लेनिनवादी प्रेम तथा उसकी इस जनता के लिए चिन्ता इन सब से 
किमी प्रकार का भय नहीं, क्‍योंकि दलीय कार्य में यही सब से अधिक 
महत्वपूर्ण काये है । भलमनसाहत किसी व्यक्ति को नेतृत्व करने की 
दशा में उच्च सिद्धान्तों अथवा उद्द श्यपूर्ण कार्य क्षमता से वंचित नहीं 
करती । इस बात की पुष्टि के लिए व्लदिमिर इलियच लेनिन का भूल 
नहीं सकने वाला उदाहरण और सारे जीवन के कार्य पर्याप्त हैं । 

हम पुराने साम्यवादी यह मानते हैं, कि बाराबाश द्वारा.लिसे लेख 


जैसे लेख भ्रधिकांश पाठकों को- घिशेष रूप से हमारे युवा लोगों को 


भ्रमित करते हैं । 


ऐसी दशा में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सोलनिस्तीन की तथा- 
कथित “अ्रसफलता”, जिसका उल्लेख बाराबाश ने किया है, वास्तव में 
असफलता नहीं हैं । इसके विपरीत, “उहू श्य की दृष्टि से” नामी 
यह पुस्तक लेखक के लिए और स्वयं हम पाठको के लिए भी एक श्ौर 
सफल रचना हूँ । 
ह वाई० यामपोलस्काया, १६१७ से सदस्य, साम्यवादी दल, 
ही सोवियत यूनियन, 
आराई० भ्रोकुनयेवा, १६१६ से से दस्य, साम्यवादी दल, 
सोवियत यूनियन, 
एम० गोल्डबेगं, १६२० से सदस्य, साम्यवादी दल, 
सोवियत यूनियन 
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हु ..._+ “५ हातावकमानसवाइबालनकमना-नानीतण गा चिट के जल 5 अगगनरननियालकककननपककल - तयाह हा. 


है ० न का खुं वि भा पं ञ्र 
यू वश के नाम खुला प॑ 
यरी बाराबा 
बाराबाश, रह 
केक “उद्देश्य की दृष्टि से” का कदर को 
गजट!' में टिप्पणी करने वाले श्राप पहिले गन । ह- सा: क 
ग्रापकी यह मांग सही प्रतीत होती ४" कि हि के 
अत्यधिक विवादास्पद नैतिक समस्याश्र और प्र लक. है 
हक की चर्चा ठोस, ऐतिहासिक ढंग से करनी अर ही 
0 अक को इस प्रकार के प्रश्नों को, ऊंची कक स 'टे" 
की छट नहीं प्रदान करनी चाहिए। जाकर के ० लिहाज 
पाइप खा है सह ४ बोल मे स्वयं । पीड़ित नहीं 
त कुछ तर्क क। 0:25 
होते हे स्वयं अ्रत्यधिक विवादास्पद नह ४5 (जी क 
“सच्चाई क्‍या है ? -- आपके लेख का कही 5.0 ४00 
ञ्राप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते । क्या आप व अर "अर 2५ 
ही इस बात में विश्वास करते हैं, कि यह सच्चाई के जी) देनी 
श्र ओ्रों और श्रध्यापकों द्वारा सामूहिक रूप में निर्मित क्ष 0" 
॥ 7४7०: अनसस्धान संस्था को एकमात्र इस श्राधार 5० धमक क 
। . 4 श्यक है, सौंप देने मात 
*इ 28५ हा ( कह तक चालू नहीं हुईं। यह 
रब शक, स्थान की तलाश के मार्ग पर को ० अं 
निस्सन्देह यह प्रश्न कोई सीधा-सादा नहीं हैं ।ः है; कक 5 2 
हेसा गोई थी समस्या बन सकता था, ऐसी कोई ग्रु जाई 
स्य 5 में एक व्यक्ति अपनी निरंकुश भावना से काम को 
हो पक हितों और अनेक लोगों के हिंतों को ० 5) /ह हे 
> ४ ल चुका है। आाइ 
दा ललस करे मी कहा ती हमें बताई गई है उसके 
पापा बार न परी पर यह दोषारोपण करते हैं कि 
श त् से ; 
वह हि लेता है । आप जब कि उसे उद्धृत करते हैं, त्तब 
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यह देखने में भ्रसफल _ रहते हैं कि उसके विचार कितने ठोस और 
वास्तविंक हैं। आप ही अपने श्राप इस बात पर निर्णय दीजिये---क्या 
सोलनिस्तीन वास्तव में इतना अवास्तविक और काल्पनिक है ? फीओ- 
डोर मिखेयेविच ने ग्राचिकोव से बातचीत करते हुए जो कुछ कहा, वह 
इस प्रकार है :-- 
“ईमानदारी की बात है, प्राइवन ! क्‍या तुम इस कदम को मूर्खता- 
पूर्ण नहीं समभते हो ? मैं सिर्फ विद्यालय की दृष्टि से यह बात नहीं 
कह रहा, किन्तु राज्य के हिंत की दृष्टि से यह बात कहता हूं । क्‍या 
यह कोरी मूखंता नहीं है ? ” 
सच्चाई यह हैँ कि सोलनिस्तीन ने राज्य के हिंत की दृष्टि से 
(काल्पनिक रूप में नहीं) इस प्रकार की विवादास्पद नैतिक समस्याश्रों 
का हल खोजने की चेष्टा की है । लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि मानो 
आप, साथी कामरेड, इस बात को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो । 
कहानी से यह बात बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जातो है, कि राज्य का 
दृष्टिकोण क्या है । यह भवन विद्यालय के लिए तैयार किया गया था। 
नौ सौ छात्रों के लिए (जो कि तंग और सुचारु ढंग से काम. करने .के 


अ्रयोग्य स्थान में काम कर रहे हैं) रोशनी युक्त और हवादार खुले हुए 


पढने के कमरे तैयार किये गये हैं । नये भवन को प्रयोगशालाओों. और, 
अ्रध्ययन-कक्षों को सुचारु रूप में काम करने की दृष्टि से विशेष ढंग से 
सज्जित किया गया हैँ । भारी मशीनों के लिए कंकरीट के फर्श से युक्त 
विशेष ढंग की व॒केशार्पे बनाई गई हैं । भवन में छात्रों के लिए व्यायाम- 
शाला और कपड़े उतारने के स्थान और ऐसी ही और कुछ चीजें भी 
तैयार की गई हैं । कहानी में इन सारी बातों के सम्बन्ध में सही-सही 
ढंग से तथा काफी विस्तार से बतलाया गया है। अनुसन्धान संस्था की 
जरूरतें पूरी करने के लिए जो परिवत्तंन इस भवन में किये जायेंगे, उन 
पर एक बड़ी रकम खर्च करनी होगी । यह पैसा जो कुछ भवन में बनाया 
जा. चुका है उसे नष्ट करने और तोड़ने पर खर्च आयेगा ।-- यह है, 
राज्य के हित के विपरीत बात | राज्य के हित से सम्बन्धित जो दृष्टि- 
कोण सोलनिस्तीन ने प्रस्तुत किया है, वह पूरी तरह ठोस, आर्थिक 
दृष्टिकोण है । व्यक्ति की पूजा के युग के वातावरण में फलने-फूलने 
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वाले कुछ अ्रन्य “प्रशासकों” मैं जिस अ्रक्षमता और समोग्यता का परिचय 
हमें मिलता था, वह उसके विरुद्ध जिहाद प्रौर लड़ाई है॥ 
किन्तु राज्य का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए, लेखक ने अपने भापको 
इस तक सीमित नहीं रक्‍्खा है । उसकी हे बहुत गहरी और व्यापक 
है । उसने आ्राथिक प्रश्नों को आदर्श और नैतिकता के प्रश्नों से जोड़ 
दिया है । उसने यह बात दरसाई है कि आयिक का में राज्य विरोधी 
हलचलों का प्रेरक कारण ( वत्तं मान उदाहरण रे यह पूजी के ३5 अर 
से सम्बन्धित है) पदोन्नति की लालसा, सिद्धान्तों प्र अमल हा कर 
की भूल या कमी तथा श्राम जनता, उसके कार्य श्रौर उसके >ड 
उप्तके वत्तमान और उसके भविष्य के प्रति उपेक्षा की भावना हूँ । 
आ्राप साथी बाराबाश, यह फरमाते हैं कि आपको इस बात पर 
ग्रचरज हञ्ना कि न तो विद्यालय के प्रधानाचाय न आर दें भंगार समिति 
के सचिव ने छात्रों से वातचीत करने की, उन्हें स्पष्ट शन्दो में सब कुछ 
बतला देने की किसी प्रकार की तीब्र इच्छा नहीं प्रकट की सा 
आपकी यह सम्मति है कि यदि ऐसा किया जाता तो उससे .सघपष के 
तीव्रता में कमी हो सकनी संभव थी । यह बात कहे कर तो श्राप है हक 
मच ही एक अत्यधिक विचित्र तथा विवादास्पद (अ्रविद्नत्ताप्‌ण नहीं भी 
यदि मोना जाये) संमाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। सोलंनिहतीन की संघर्ष 
की तीब्रता में कमी करने की आवश्यकता नहीं, क्यों कि जहाँ तक हे 
पात्रों का सम्बन्ध है, सत्य और भूंठ श्रथवा न्याय और झन्याय # बीच 
किसी प्रकार का संमभेगैता होना संभव नहों है । लीडिया गा कथन है 
कि नये भवन सें छात्रों को वंचित करना उन्हें धोद्वा देना है । लीडिया 
फीओडोर मिखेयेविच और ग्राचिकोव जैसे ईमानदार व्यक्ति इस, छल 
और कपट में कोई हिस्सा लेने में स्वंथा भ्रसमर्थ हैं। इस मामले में 
छात्रों को उनका यहे समभाना कि उन्हें अपना भवन अनुसन्धान संस्था 
को सौंप देना जरूरी है, उसी दशा में संभव हो सकता था यंदि वे चाल- 
बाजी और मूठ से काम लेते । यदि यह सारी व्यवस्था राज्य के ह्ति 
के विरुद्ध है, तव इन भूठों और चालवाजियों से इस राज्यविरोधी काये 
का सिर्फ वे विचारात्मर समर्थन और सहायता ही करते । इसका विंद्या- 
थियों पर क्या प्रभाव पड़ता ? यही न, कि उनसे दुबारा धोखा किया 
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जाता । इस भ्रन्याय से उनके मस्तिष्कों को जबरदस्त धक्का पहुंचता । 
यह श्र भी श्रधिक ऋरता की बात होंगी । क्‍योंकि यह कि. और 
यह राज्य-विरोधी कार्य उन्हीं लोगों द्वारा सम्पन्न किया जाता, जिन 
पर कि ये छात्र निर्भर करते हैं तथा जिनका कि उन्हें आ्राज्ञापालन करना 
होता है। 
कहानी में मौजूद नैतिक प्रश्न की यथार्थता, ठोसपन और गम्भी रता 
की नींव अक्षम और अ्रयोग्य प्रशासन तथा चालबाजी और भूठ के बीच 
सीधा सम्पर्क स्थापित करके उस पर रखी गई है । इसका युवा व्यक्तियों 
के मस्तिष्क पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ने को संभावना है । 
(सच्चाई यह है कि यह प्रभाव उन पर पड़ा भी है) 
साथी बाराबाश, आप पक्षपात से काम लेकर तथा अन्यायपूर्वक 
यह बात कहते हैं :--“सोलनिस्तीन ने 'उद्दं श्यं की दृष्टि से' नामी जिस 
वाक्य को पुस्तक के शीषंक के रूप में चुना है, उसमें स्पष्ट रूप से 
व्यंग्य की ध्वनि छुपी हुई मौजूद है ।-- इन शब्दों को खाबालीजिन 


जैसे चालबाज व्यक्ति के मुख से कहला कर अशोभनीय बना दिया गया 


है । किन्तु इस प्रकार की बातें चालबाज व्यक्ति ही नहों कहते । इस 
प्रकार के शब्दों के वास्तविक अर्थ भी होते हैं । किन्तु लेखक ने इस बात 
को स्वथा भुला दिया है..!” लेखक ने इस बात को सवंथा भला. दिया 
है, भ्ापके ये शब्द विशेष रूप से अजीब श्रौर ग्राम रूप में स्वीकार की 
गई बात के विरुद्ध हैं । श्राखिरे यह कहानी लिखी इसीलिए गई है कि 
एक और चालबाजी, अपने भ्रापको महत्वपूर्ण बनाने तथा पदोन्‍्तति की 
लालसा रखने जैसी बातें तथा दूंसरी ओर उच्च विचारों और भावनाओं 
की दुनिया है । कहानी में इन दोनों के बीच जो अन्तर है, उसे खोल 
कर सामने रखा गया है। उद्देश्य की दृष्टि से! तथा देश और 
उसकी जनता की खातिर इन उच्च विचारों भ्रौर भावनाओं की जीत 
आवश्यक है । सारी कहानी का उद्ं श्य ही यही है । यह झ्रापकी भलाई 
के लिए, मेरी भलाई के लिए तथा हम सब लोगों की भलाई के लिए 
लिखी गई है। लेखक ने सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण प्रइनों को “सर्व था 


भुलाया ' नहीं है। भ्रपनी कल्पना शक्ति और सघर्षों से इन महत्वपूर्ण 
ः प्रश्नों की पुनः पुष्टि की है तथा संधर्ष की उच्चता प्रदर्शित करके (जो 


|; 
है 
|. 


काम सर्वथा सुगम नहीं), जोकि राज्य के उच्चतम स्वार्थों की सुरक्षा 
तथा सामान्य हिंत की विजय की दृष्टि से किया गया है, इन प्रश्नों को 
दुढता प्रदान की है। 
आप कहानी में कोई “वास्तविक, जीवन सम्बन्ध श्रौर बन्धन” नहीं 
देखते । यद्यपि इसमें आ्रापको “एक कृत्रिम और काल्पनिक दुनिया के, 
जिसमें ईमानदार और सज्जन, किन्तु साथ ही न्याय के लिए लड़ने और 
उप्तका पक्ष लेने वाले दुबंल हृदय अ्रसहा से प्रतीत होते” दीख पड़ते 
78 को इनकी यह अ्सहायता " किसी असम्बन्धित तथा सहानुभूति से 
शून्य शक्ति के सम्मुख आ्रापको नजर झाती हैं। लेकिन भला आपके 
अपने उल्लिखित रूप के अनुसार ये ' 'ईमानदार और सज्जन न्याय के 
लिए लड़ने वाले लोग” एक कृत्रिम और काल्पनिक दुनिया के वासी 
क्‍यों बतलाये गये हैं ? साथ ही अत्यधिक स्पष्टता से बदमाश और गुण्डे 
निर्मम धोखेबांज तथा घटिया श्रौर नीच किस्म के नौकरशाह दीख पड़ने 
वाले लोगों को अरस्पष्ट रूप से ग्ोई सहानुभूति से शुन्‍्य शक्ति” बत- 
लाया गया हैं ? क्या किप्ती लेखक द्वारा जो चित्र और विचार इतनी. 
स्पष्टता से ठोस रूप में प्रस्तुत किये हैं, उन्हें इतने श्रधिक मनमाने ढंग 
से गलत रूव में पेश करना वास्तव में संभव हूँ १ भला आपने ग्राजि- 
कोब, लीडिया श्रौर फीझोडोर भिखेयेविच जैसे लोगों को उन “छोटे- 
छोटे लोगों” में क्यों सम्मिलित कर लिया, “जो इश्स प्रश्न का उत्तर 
खोजने की कोशिश में श्रपने दिमाग बेकार ही कुरेदते हैं”****' कि सत्य 
झ्थवा न्याय क्या है ? एक बार फिर आप भूल करते दीख पड़ते हैं । 
आप फिर पात्रों और परिस्थितियों के वास्तविक प्रयोजन को मनमाने 
ढंग से गलत रूप में पेरशा करते हुए नजर आते हैं । सोलनिस्तीन की 
कहानी पाप और पुण्य अ्रथवा सत्य और शरसत्य के ब्रारे में लिखा गया 
कोई मध्यकालीन पर्चा नहीं हैं, अपितु यह एक ठोस कृति है, जिसकी 
सार रूप में चर्चा की जा चुकी है। फीओडोर मिख्तेयेविच न्याय और 
श्रन्याय के “प्रश्न” को हल करने के काम में पहले से कतई भी जुटे हुए 
नहीं हैं । (स्मरण रहे इस प्रकार का शब्द तक वे नहीं कहते |) वह 
पूर्ण तया इंस संसार के व्यक्ति हैं, जोकि निःस्वार्थ भावना से अपने काम 
में जुटा हुआ हैँ । काम करने और लड़ने की तुलना में बातचीत करने 
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में उनकी दिलचस्पी बहुत हौ कम है । भला श्राप उन्हें और ग्राचिकोव 
को “छोटे-छोटे लोगों में” किस प्रकारं शामिल कर सकते हैं? 

भला, क्या आप कहानी का अन्त भूल गये हैं ? फीझडोर मिखेये- 
विच इसमें खाबालीजिन को धमकाते हैं । (वह उससे कहते हैं--“थोड़ा 
इन्तजार करो, तुम सूश्नर |”) इस बांत से स्पष्ट है कि यह “छोटे" 
प्रधानाचाय वास्तव में “छोटे” किस प्रकार भी नहीं हैं अपितु वह 
वास्तविक, जीवन से पूर्ण, पूरे श्राकार के व्यक्ति हैं। उनका दिल टूट 
गया हो और वह हार गये हों ऐसा भी नहीं । (उनका कथन है--समय 
अब बदल गया. है ।) इसके विपरीत, न्यायपूर्ण क्रोध की भावना से प्रेरित 
हो कर वह लड़ रहे हैं श्रौर तब तक लड़ाई चालू रखेंगे जब॒ तक कि 
उनकी विजय नहीं हो जाती । हैं 

आपने ग्राचिकोव को भी “छोटे-छोटे लोगों” में शामिल कर लिया 
है, यद्यपि साथ ही आप बिललकु सही यह बात भी कहते हैं कि जिला 
समिति के सचिव के कार्यालय के दृश्य को सोलनिस्तीन ने दलीय कार्य 
की दो प्रणालियों और पद्धतियों तथा दो राजनीतिक दिशाश्रों में संघर्ष 
के रूप में चित्रित किया है.। ये दो दिशाएं हैं एक तो लेनिन्॒वादी .तथा 
दूसरी. वह ज़िसकी.. कि बीसब्ीं .कांग्रेस.. में स्पप्ट रूप से. निन्‍दा की. 
गई. है । | पद) हक * ः 
- ग्राचिकोव को, जोकि दलीय कार्य की लेनिनवादी दिशा का. प्रति- 
निधित्व करते हैं “छोटा व्यक्ति” कैसे कहा जा सकता है ? सार रूप 
में इसका मतलब तो यह है, कि श्राप श्रपने श्रापको नोरोजोब की ओर 
बतलाते हैं। भ्राखविरकार वह व्यक्ति नोरोजोब ही था, जिसने निर्ममता 
पूर्वक: और परिवत्तित न हो सकने वाले ढंग से इस बात पर निर्णय दिया 
था कि “उद्दं श्य की दृष्टि से” क्या होना आवश्यक है । 

- नोरोजोब नये भवन को श्रभी तक अस्तित्व-विहीन अनुसन्धान 
संस्था को हस्तान्तरित करने का निर्णय इससे पूर्व ही कर चुके “थे । 
(उन्होंने इस सम्बन्ध में हिंदायतें भी जारी कर दी थीं।) आप साथी 
बाराबाश, इस बात पर सहमत हैं । मुझे आपका तक॑ सम में नहीं 
भ्राता । यदि व्यवित्त्व की पूजा तथा इससे सम्बन्धित हर वस्तु निन्‍्दा 
की अधिकारी है, तव हमारे लिए इस बात की जड़ तक पहुंचना 


ग्रावश्यक हैः तथा मोरोजोंब द्वारा अपनाये गंगे अनुचित: उपायों का 
स्पष्ट रूप से भण्डाफोड़ कर देना चाहिये, जिससे कि हमारे महान क्राय 
की बदनामी होती और उसे हानि पहुंचती हूँ । ; 
संयोग की बात है, नोरोजोंव की पदोन्‍्तति और निरकुशता हे 
ओर ध्यान आ्राकृष्ट करते हुए श्रापने इस बात का दावा किया है कि 
लेखक ने “नोरोजोब को जीवित और जीते -जागते व्यक्ति के रूप में 
पचिश्चित करने” के सम्बन्ध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और ने इस 
बात की चिन्ता ही की । किन्तु, क्या श्राप इस बात को नहीं सहुकर 
करते, कि नोरोजोब का कोई जीवित रूप (विज्ारों भर ह सौन्दर्य 
भावना के स्तर पर) नहीं है ? इस प्रकार के व्यक्ति पत्थर से 20०5 
नौकरशाह होते हैं। इसके विपरीत, सचमुच ही जीवित के ग्राचिक व 
आपको पसन्द नहीं । श्राप उसे “वास्तविक दलीय नेता” नहीं अनुभंव 
करते । यह बात पढ़ने में अजीब लगती है ।''"''' विश्वासपाश्रता, 
हादिकता तथा निर्भय होकर “भूमि में अपने पांव गड़ा लेने की आम 
(अपनी सुरक्षा और हिंत की चिन्ता नहीं करते हुए, न्याय के लिए अपने 
जीवन को खतरे में डाल देना और नोरोजोव जैसे लोगों से संघष और 
टक्कर लेने के लिए संघर्ष में सम्मिलित हो जाना--इतने कठिन जे 
में । क्या आपने इन सव बातों में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया ! 
जब थआ्राप ग्राचिकोव की श्रालोचना करते हैं, तव कहानी की किसी है 
बात का उल्लेख नहीं करते । मैं भी इस प्रकार का कोई उल्लेख यहां 
नहीं करू गा ।-- मेरा पत्र पहले भी काफी लम्बा हो गय! है। किन्तु 
मेरा यह विश्वास हैं कि यदि आप सोलनिस्तीन की कद्वानी को 5. पक 
फिर पढ़ेंगे (किसी भी महान और बहुमुखी लेखक की रचना! सत्य क 
अनुभवी पाठक तक को एक बार से अधिक पढ़नी पड़ती ह ) पे र 
यह अनुभव. करेंगे कि ग्राचिकोव के असाधारण और किट जप 
से लेनिनवादी ढंग के साम्यवादी सच्चे - नमूने तथा उच्च सिद्धान्तों में 
विश्वास रखने वाले किसी व्यक्ति का चमकता हुम्ना. चित्र दुष्टिगोषर 
होता है । ४ हक 
हर आपने जबकि सोलनिस्तीन को ईमानदारी के. गुण से पूर्ण एक 
महान लेखक बताया है, तव श्राप ने सच ही बात कही है । इस बातें, में 


किसी प्रकार के तक की गुजाइश नहीं कि प्रत्येक प्रतिभाशाली लेखक 
की गम्भीर आलोचना की जानी आवश्यक है । किन्तु साथ ही आप इस 
बात से भी सहमत होंगे कि प्रत्येक प्रतिभाशाली लेखक इस चीज का 
श्रधिकारी होता है कि.कम से कम उसकी स्पष्ट, निश्चित और ठोस 
रूप में व्याख्या प्रस्तुत की जाए। 

कोई भी महान मेधावी व्यवित हमेशा ही बहुमुखी होता हैं ।'वह 
आालोचक से अत्यधिक सावधानी बरतने और मैं कहंगा कि नजाकत से 


काम लेने का तकाजा करता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस _ 


प्रकार के निर्णयात्मक ढंग से जिसमें कि किसी प्रकार के तके को सहन 
करने की गुजाइश नहीं हो, कम से कम निर्णय देने का श्रधिकार नहीं 
है, जैसा कि आपने “उद्देश्य की दृष्टि से” नामी इस रचना को 
“ग्रसफल' घोषित कर के निर्णय दिया है । 

“उद्देश्य की दृष्टि से” नामी यह रचना सोलनिस्तीन की 
श्रन्य कृतियों के समान सुन्दर ढंग से लिखी हुई, दुखान्त तथा साथ ही 
श्राशावादिता से पूर्ण है । सोलनिस्तीन की यह कहानी हमारे साहित्य 
की शक्ति की अभिवृद्धि का, जीवन और समस्त विश्व के. अत्यधिक 
विवादास्पद विकासों पर साहित्य के गम्भीर प्रभाव का तथा हमारी 
सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास का प्रमाण है । इन परि- 
स्थितियों में हर प्रकार के दूषित और पदोन्नति के लोलुप लोगों, कट्टर- 
पन्थियों और चालबाजों का बाकी बचे रहना दिन प्रतिदिन श्रधिकाधिक 
कठिन बनेता जा रहा है। क्योंकि, ग्राचिकोव, लीडिया और फीझोडोर 
मिखेयेविच जैसे लोग निरन्तर अ्रधिकाधिक मजबूत और शक्तिशाली 
होते चले जा रहे हैं। मुझे इसबात का निश्चय है कि “उद्दश्य की 
दृष्टि से” तथा न्याय के लिए (प्र्थात्‌ राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ), हमें 
ऐसे किसी प्रतिभाशाली लेखक को अपना हर प्रकार का सम थन प्रदान 
करना चांहिये; जब कि वह हमारे बीच उपस्थित हो तथा भ्रपनी प्रतिभा 
और अपनी क्ृतियों की शक्ति का विवरण प्रस्तुत करे । हमें किसी अ्रप- 
वाद को स्वीकार नहीं करने वाली तथा धुनियादी रूप में गलत और 
अन्यायपूर्ण श्रालोचनायें पेश करके पाठकों को ग्रुमराह और मार्ग भ्रष्ट 
करना उचित नहीं । इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने यह पत्र लिखा 


है तथा मुझे भ्राशा है कि आप मुझे सम कने की चेष्टा करेंगे भौर मु 


से श्रपती सहमति प्रकट करेंगे । 
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एल» रेजनिकोवः 
लैक्चरार, पैत्रोफावोदुस्क विश्वविद्यालय 


कया यह कोई तरीका है ? 

सोलनिस्तीन द्वारा वणित किसी विशिष्ट परिस्थिति का मूल्यांकण 
करते समय, हमें लगता ऐसा है कि बाराबाश खाबालीजिन जैसे किसी 
व्यक्ति की चालबाजी के शिकार हो गये हैं। इस प्रकार के व्यक्ति 
राष्ट्रीय हित की रक्षा की श्राड़ में अपने स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति करने 
की कला में प्रवीण होते हैं । | 

यह हमारा दृष्टिकोण है, कि ग्राचिकोव और प्रधानाचार्य फीशोडोर 
मिखेयेविच जैसे लोग ही राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हैं तथा खाबा- 
लीजिन जैसे लूट खसोट के तरीकों का इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं । 
दुर्भाग्य की वात है, कि श्राज भी नोरोजोब श्रौर खाबालीजिन जैसे 
लोगों के मामले सुनने में ग्राते हैं ।****** इस प्रकार के लोग तथाकथित 
“उद्देश्य की दृष्टि शे” जंगलों को काट रहे हैं, जलागारों को 
दूषित बना रहे हैं तथा एक छोटे से पुर्जे को निकालकर जिसकी उन्हें 
जरूरत है, कीमती उपकरणों को बरबाद कर रहे हैं । दूसरे शब्दों में 
इस प्रकार ये लोग दूध पर से मलाई उतार रहे हैं। . 

खाबालीजिन तथा उसके प्रभावशाली संरक्षक की विद्यालय से 
उसका भवन छीन लेने की कोशिश इस प्रकार के बरतावः के सर्वथा 
अनुकूल है । सोवियत यूनियन के साम्प्वादी दल की बाइसबीं कांग्रेस 
के निर्णयों तथा निकिता खु इचेव के भाषणों में एक विचार बारम्बार 
दुहराया गया है. :--हम उन दिनों को.पीछे छोड़ चुके हैं, जबकि झथिक 
विकास के लिए कोई भी मूल्य भ्रधिक नहीं माना जाता था । राष्ट्रीय 
कोष के विवेकहीन तथा अलाभदाय अपव्यय को रोकने के -लिए दल 
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आाथिक दृष्टि से नियमित व्यवस्था की श्रोर केन्द्रित है । ।॒ 
ऐसी दशा में यह बात समभनी कठिन है, कि कोई भी व्यक्ति कैसे 
गम्भी रतापूर्वक उस “कार्य” की उत्तमत्ता की बात कर सकता है; ४ 
अनुसार कठिनाई से पूरे हुए किसी भवन में में परिवत्तन कर ब 
लिए मूल लागत से लगभग डेढ गुनी राशि खर्च करने की योजना हे ५ 
इस प्रकार हम बीते हुए कल के नौकरशाही उपायों, व्यक्त के 
पूजा के युग में जिस ढंग से हम पूर्णतया परिचित थे, तथा जज 
सोवियत जीवन की लोकतम्त्री परम्पराओं के बीच एक टकराव का 
चित्रण अपनी आंखों के सम्मुख पाते हैं । इसीलिए बाराबाश जब. ब 
यह कहते हैं, कि जिस न्याय की खातिर सोलनिस्तीन के साबेक 023 
हैं वह भ्रवास्तविक और समय और स्थान की परिधि से बाहर है, त 
बिल्कुल द्वी गलत बात कहते हैं। सर 
बल हो इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं, कि नई संस्था किस 


* स्थान पर और कितनी शीघ्र स्थापित की जाये यह ब'त भ्रध्यापकों की 


तथा साथ ही विद्यालय के उन छात्रों की सामथ्य के हे बाहर है 
जिनका भवन उनसे छीना जा रहा है । निस्सन्‍्देह, यह निश्चय ऐसा है 
जिंसका तिर्णय आम मतदान द्वारा नहीं किया जा सकता। किन्तु जो 
परिस्थितियां बतलाई गई हैं--तये भवन का निर्माण सम्बन्धित लोगों 
के सहयोग, से किया गया है तथा इस सामान्य काय के इर्दे गिरे ० स्ख 
उत्सांहपूर्ण समाज की स्थापना हो चुकी है---उनमें यह बात ने तिक और 
राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से निताग्त श्रावश्यक' हैं, कि इस प्रइन का 
निर्णय इंस समूह से सलाह-मशविरा करके किया जाये तथा इस समूह 
के पीठ-पीछे चोरी-चोरी से नहीं किया जाये । हि 
तथापि, एक क्षण के लिए हम यह मान लेते हैं कि विद्यालय से 
उनका नया भवन छीन लेने तथा एक या दो वर्ष तक और वह अनिय- 
मित दशा में प्रपना काम चालू रखे इस वात के लिए उसे बाधित 3 
के पक्ष में कुछ ऐसी दलीलें मौजूद हैं जो सर्वथा श्रकाट्य हैं । हमें इस 
बात में सन्‍्देह नहीं कि कोई भी सोवियत अश्रथवा युवा साम्प्रवादी संघ- 
“इस प्रकार की दलीलों को समझ सकता और इन पर सही निर्णय 
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पिरस्तर संघर्ष कर रेहा हैं तथा उसका थधथान उत्पोदन और निर्माण की - 


जा सकती कि इन होनहार लड़के और लड़कियों के विशुद्ध उत्साह को 
भंग करे, जिनमें कि न्याय के लिए विश्वास और अपने काम के. लिए 
उचित गवं मौजूद है । ' 
यह कोई तरीका नहीं । सोलनिस्तीनः अ्रपनी कहानी में, . जोकि 
साम्यवादी न्याय, नैतिक नियमावलि के नैतिक स्वरूपों और हमारे 
जीवन की लोकततन्त्री बुनियांदों की पैरवी और रक्षा करने वाली है, यही 
बात कहता है--यह बात गलत हैं । 
वी० शेइनिस 
किरोव के कारखाने में लेथ-संचालक 
साम्यवादी मजदूर दल का छापामार कार्यकर्त्ता 
आर० त्सिमेरिन्नोव 
टी-क्रेन संचालक 


प-खेल की समाप्ति और मात : उत्तर 
ओर अन्तिम चोट* * 


'इस बादविवाद के सम्बन्ध में (सोलनिस्तीन की रचना के वारे में 
हुए) “नोब्नी मीर” के सम्पादक-गण पाठकों की ओर से प्राप्त तीन पत्र 
छाप कर के भ्रपनी बात कह ही चुके हैं। 

“लिटरेरी गजट” के सम्पादकों द्वारा जो बात कहानी के नौकरशाही 
झौर अधिकारी वर्ग पर हमले की प्रशंसनीय शक्ति तथा साथ ही इस 
ऋति की गम्भीर न्यूनताओ्रों और कमियों के बारे में कही जा चुकी है, 
हमें उसे दुहराने की कोई खास आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । इन 
बातों की चर्चा बाराबाश के लेख और सेलिवेरस्तोव के पत्र में विस्तार 
से की गई है । 


#“लिटरेरी गजट", संख्या १४८, १२ दिसम्बर १६६३ तथा संख्या' 


१५४, २६ दिसम्बर, १६६३। 
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दे सकता था । किन्तु किसी भी व्यक्ति को इस बात की छूट नहीं दी 


: हम केवल यह बात बतलाना चाहेंगे कि लिटरेरी गजठ के सम्पादकों 
नें सोलनिस्तीन की कहानी के सम्बन्ध में विभिन्‍न सम्मतियों को अपने 
पृष्ठों में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । इस बात को उन्होंने 
स्वाभाविक समझा कि श्रन्त में उन्हें साथ ही अपनी सम्पादकीय 
सम्मति भी प्रकाशित करनी चाहिये । स्पष्ट रूप से “नोवी मीर” के 
सम्पादक इस प्रकार के वादविवाद को जरूरत से कहीं अधिक लोकतलन्‍्त्री 
समभत्ते हैं । उन्होंने जो पत्र प्रकाशित किये हैं उनमें इस कहानी की 
बिना किसी शर्त्तं के सिर्फ प्रशंसा ही की गई है । ये सब पत्र “लिटरेरी 

भ्ाजट” में छपे श्रालोचनात्मक लेख के लेखक के विरुद्ध किये गये हमले 

में एकमत हैं ॥। “ 

यह बात समझ में झ्राती है कि किसी पत्र के पास जो कृति वह 

प्रकाशित करता है उसकी प्रशंसा के सचमुच ही असीम अवसर प्राप्त 

:हैं। किन्तु इस बात की झोर ध्यान दिलाने की विशेष झ्ावश्यकता 
नहीं कि ऐसा कृत्य यह पत्र इसका महान मूल्य चुका कर ही करता 
है ।--ऐसा काम वास्तविकता आऔर ताल-मेल की भावना की कीमत 
चुका कर ही किया जाता है । 
.... 'लोबी मीर/ में जो लेख और पत्र प्रकाशित हुए हैं उनके लेखकों की 
ईमानदारी और नेकनीयती पर सन्देह करने का हमारे पास कोई कारण 
नहीं है । तथापि, जो बात श्रजीब लगती है वह यह है कि प्रकाशन के 
लिए पत्रों का चयन करने की दशा में सम्पादकों के लिए यह संभव 
नहीं हो सका कि ऐसे किसी पत्र का उल्लेख तक कर सकें, प्रकाशन की 
बात तो दूर है, जिसमें किसी पाठक ने इस कहानी की आलोचना का 
हो | इस बात का विश्वास करना कठिन है, (“लिटरेरी गजट” की 
अपनी डाक से इस बात की पुष्टि होती है) कि “नोवी मीर” के सम्पा- 


. दकों को सिर्फ ऐसे ही पत्र प्राप्त हुए हों, जिनमें इस कहानी की प्रशंसा, 


के गीत गाये गये हों ।'*' *** 

' . इस सम्बन्ध में हम निम्त बात कहना चाहेंगे :--कोई भी सम्पाद- 
कीय मण्डल केवल मात्र अपने पाठकों के प्रति ही उत्त रदायी नहीं होता । 
जिस लेखक की यह कृति प्रकाशित करता हैं, उमप्तके प्रति इसका नैतिक 
उत्तरदायित्व भी होता है । सम्पादकों का यह पवित्र कर्तव्य है, कि वे 
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लेखक की सहायता करें । उसकी कमजोरियों की ओर उसका ध्यान 
आकुंष्ट करें तथा उन्हें दूर करने में उसकी सहायता करें । सोलनिस्तीन 
की कहानी पर “नोवी मीर' के बारे में हुई चर्चा को. सार रूप में 
अस्तुत करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाना उचित है, कि किसी 
भी लेखक के प्रति सच्ची सम्मान की भावना उसकी कमजोरियों और 


कलाकार के रूप में उसकी भूलों के प्रति रियायत और छूट देने की 
बात किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करती. 


(२६ दिसम्बर, १६६३ के * “लिटरेरी गजट” के अंक में “नोवी 
“मीर” के सम्पादकों की ओर से प्रेषित एक उत्तर छपा | इस चर्चा को 
सार रूप में प्रस्तुत करते हुए तथा “लिटरेरी गजट” द्वारा की गई टिप्प- 
“णियों के आवश्यक अंशों को प्रस्तुत करते हुए “नोवी मीर” का यह पत्र 
“निम्न रूप में चालू रहा ।) की 

इस प्रकार पत्रिका (“नोवी. मीर”) के सम्पादकों पर अपने पाठकों 
के दृष्टिकोणों को गलत रूपशमें प्रस्तुत केरने का एक ढंग से दोषारोपण 
“किया गया है । इस चीज ने हमें इस बात के लिए विवश कर दिया है 
'कि सोलनिस्तीन की कहानी के सम्बन्ध में हमें पाठकों के जो पत्र प्राप्त 
“हुए हैं उनका ब्यौरा प्रस्तुत करें । । 

“उद्देश्य की दृष्टि से” नामी रचना के सम्बन्ध में “नोवी 
मीर” के सम्पादकों के पास कुल मिलाकर अट्टावन पत्र आये हैं । इनमें 
'से बहुत से वास्तव में लम्बे लेखों जैसे हैं । ये टाइप किये हुए दस से 
लेकर बीस पृष्ठों तक के हैं । इनमें विस्तार से तक॑ प्रस्तुत किये गये हैं। 
“पचपन पत्रों के लेखक, जिनमें ये तीन हम ने प्रकाशित किये हैं, सोल- 
निस्तीन की कहानी की पूरी तरह प्रशंसा करते हैं, और उनके आलो- : 
नचुकों के विरुद्ध मत रखते हैं ।'***** 

हमें इस बाते की ओर ध्यान श्राकधित करना चाहिए, कि इनमें से 
बारह पत्र ' लिटरेरी गजट” को भेजे गये मूल पत्र की नकल मात्र हैं। 
हमने जो दो पत्र छापे हैं, उनकी भी यही स्थिति है । इस बात को देखते 
“हुए किसी वादविवाद को चलाने का “लिटरेरी गजट” का प्रिय ढंग 
किसी को भी “जरूरत से कहीं अ्रधिक लोकतन्‍्त्री” प्रतीत हो, इस बात 
“की कोई संभावना नहीं प्रतीत होती ।. इसमें सन्देह नहीं,'कि प्रत्येक 

ससम्पादकीय मण्डल को यह स्वतन्त्रता प्राप्त है, कि किसी भी कृति के 
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तथा पाठकों. 
इस प्रकार उनके दुष्ि 


नहीं । 


के सम्बन्ध में वह अपने पाठकों के बहुमत से असहमतिः 
तथा इसके विरुद्ध अपना मत व्यक्त कर सकता हैँ 
काम खुले रूप में करना चाहिए 


गलतियां बतलानी चाहिंएं | उसे 


को उनके दृष्टिकोण की ग 
दा करनी उचित 


टकोण के सम्बन्ध से गलतफहमी पैद 
प्त उन चिट्टियों की हैंगे चर्चा 
ती पर “बड़ी टिप्पणियां की 
“लिटरेरी गजट” त्तेकी हे 
टिप्पणियां हैं । 

है, जिसमें सोलनिस्तीन की 


अब “नोवी मीर की डाक में प्र 
करेंगे जिनमें कि सोलनिस्तीन की कहा 
गई हैं तथा जिन्हें प्रकाशित करने की मांग 
दो पत्नों में कहानी में इस्तेमाल भाषा पर 
पत्रों में से सिर्फ एक ऐसा पत्र 


कहानी को पसन्द नहीं करने की बात कही गई हैं । 
ने तेड स्टेशन उदेल- 


एलं० मारशैन्कों का है, ज़ो 
नाया से प्राप्त हुआ है ।) तथापि, इस पत्र में 
विषय अथवा पात्रों के बारे में एक भी शब्द विद्यमान नहीं । स्पष्ट रूप 
से सोलनिस्तीन की समस्त रचनाओं की नि 

के लेखक के लिए यह है 
सोलनिस्तीन की किसी: भी हर 


। एन० एल० मारशेन्को 


को हम उद्‌घृत नहीं कर 
जनक ढंग पर लिखा - 


4.4 
सकते । क्योंकि, यह पत्र इसे 
, गया है, जिसे स्वीकार करना संभव नहीं । किन्तु “लिटरेरी गजढ” के 
_अझम्पीदकों' को यह पत्र हम किसी भी समय दिखाने के लिए तैयार हैं ।. 
” की मां स्याय को स्वीकार करते हैं 


पाठकों द्वारा प्रकट 
कोई. विचार प्रस्तुत किया जाए! भले ही य 
विवाद में दोनों पक्षों के समर्थन में 


इस रूप में प्रस्तुत हो, 


रण अपने पाठकों के स्तम्भ में 
कि “लिटरेरी गजट'” भी ऐसा ही करे । 


है । हमारी यह चाहना है 
. __“त्तोबवी मीर की सम्पादक मण्डल 


कक 
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हु विचार केवल मात्र 


कितने-कितने पत्र. हमें आ्रास्त हुए हैं। भविष्य में इस नीति का अनुक- 
“न्ोवी मीर' पेंश करता 
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